मुस्तब 
कासिम 


हिन्दी मुतरजिम 
डो. शहेजाद हुसैन काज़ी. 
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2 कासिम 


मुतरजिम 
(हिन्दी) 
डो. शहज़ाद हुसैन काजी 


ميب و 


حر 


يبيب د 


सिलसिला-ए-अहादीस फ़ज़ाइल-ए-अमीरुल मो'मिनीन 
हज़रत अली बिन अबू तालिब وش‎ (हदीसः1 ) 


खुसरो कासिम 


असिस्टेंट प्रोफेसर 

ARBRE इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 

अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ़ 
उत्तरप्रदेश, भारत 

डो. शहजाद हुसैन काज़ी 

फाउन्डर एन्ड चेरमेन 

ईमाम जा'फ़र सादीकू फाउन्डेशन (अहले सुन्नह), 


मोडासा, अरवल्ली, गुजरात, भारत 
2015 (हिन्दी तर्जमा-2018) 


रू, 175/- 


ईमाम जा'फ़र सादीक फाउन्डेशन (अहले सुन्नह), मोडासा, अरवल्ली (गुजरात) 


मिलने का पला 
ईमाम जा'फ़र सादीक फाउन्डेशन (अहले YE) 
मोडासा, अरवल्ली (गुजरात) 


B 


नाम 


हिन्दी मुतरजिम 


सन-ए-इशाअत 
हदिया 
कम्पोसिंग एण्ड प्रिंटिंग 


امج ی 


.< رس ی تم 


पेश BET 


इस ज़माने में जहालत, इलम से दूरी और नावाक़फ़ियत आम हो चुकी है, इल्म और उलमा आहिस्ता-आहिस्ता उठते जा रहे हैं, और जैसा 
कि हुजूर £ ने पेशनगोई फरमाई थी वह हक़ीक़त सामने आ रही है कि जाहिल और आमी उलमा की जगह लेने लगे हैं, और लोगों ने उन्हें 
अपना इलमी और दीनी रहबर तस्लीम करना शुरू कर दिया है जिन्हें ठीक से दीन की मुबादी का भी इलम नहीं होता। 
यही वजह है कि अब हर कमइल्म या फिर दीनी उलूम से बिलकुल TREY हज़रात ने अहादीस पर सही और EY का हुक्म लगाना 
शुरू कर दिया है, HERT का काम अब जाहिलों के हाथ का खिलौना बन चुका है, इसी का नतीजा है कि बसा औकात देखने में आता है 
कि बिलकुल सही और मो'तबर हदीस को ज़ईफ़ करार दे दिया जाता है, और नामो'तबर को हसन व सही के दर्जे का बता दिया जाता है। 
हदीस “मन कुन्तो मौला...” एक मुतवातिर और मशहूर हदीस है, लेकिन बहुत से लोग आज इसे भी ज़ईफ़ करार दे डालते हैं, मैं ने जब 
@ पह हालत देखी तो इरादा किया कि इसके मुतवातिर और मशहूर होने को उलमा व FERT के अकूवाल से वाज़ेह कर दिया जाए। 
इव्न-ए-हजर अस्कलानी رش‎ जहबी, तिर्मिज्ी : और अल्लामा अलबानी जैसे बेशुमार मुहहिसीन व अस्मा रिजाल के उलमा ने इसे सही 
और मो'तबर करार दिया है, बीसियों उलमा मुहक्किक़ीन ने इसे अपनी कुतुब में नक़ल किया है, मैं ने मुख़्तलिफ़ किताबों के “स्कैन” हासिल कर 
के इस किताब में जमा कर दिये हैं, जिससे इसका मुतवातिर और मशहूर होना अज ख़ुद वाज़ेह हो जाएगा। 
अल्लाह झु से दुआ है कि मेरी इस हकीर सी काविश को कूबूल फ़र्माए और मुझे स्सूलल्लाह £5; व अहल-ए-बैत PAL की शफ़ाअत 
नसीब फ़रमाए। 
तालिब-ए-शफ़ाअतुर्रसूलल्लाह £४5 
7017771 कासिम 
असिस्टेंट प्रोफेसर 
मेकेनिकल इजीनियरिंग डिपार्टमेंट 
अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ़ 


कर‏ د 


اج ی 


£ का: N هد و‎ 


अर्जे मुतरजिम 
(अनुवादक का निवेदन) 

अल्लाह $ ! के नाम से शुरु किजो बडा महरबान बरूशनेवाला है, नही है कोई ATE सिवा अल्लाह HEE ! के और मुहम्मद £50 अल्लाह 
शं ! के स्सूल है। अल्लाह $ ! का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ से “हदीस-ए-गृदीर” किताब का हिन्दी लिपियांतर करने का काम लिया। 

आज हमारी आँखों के सामने एक ऐसा जमाना गुज़र रहा है कि जिसमे नासबीय्यत और खारजिस्यत उरुज़ पकड़ रही है, बुग्जे मौला अली E 
को कुछ फिरका परस्त लागों ने खुद के मस्लक का अहम हिस्सा बना दिया है। ऐसे हालात में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के Mechanical 
Engineering Department के Assistant Professor हजरत रवुसरो कासिम साहब ने जिम्मा उठाया कि ऐसे नासबी, खारजी हमलो 
का किताबी शक्लो में जवाब दिया जाए मस्लके अहले सुन्नत में मुहब्बत-ए-अहले बैत PLL और मुहब्बत-ए-अली EL ये शीयत नही है, ये 

® राफूज़ीयत नही है बलकि ये तो अहले सुन्नत का 1400 साल से चला आ रहा मजबूत अक़ीदा है, दीन का मजबूत सतून है। ये बात प्रोफेसर खुसरो ۱ 

कासिम साहब ने “शान-ए-अहले बैत” में सिर्फ 20 (बीस) सालो में 160 से भी ज्यादा किताबे लिखकर बता दिया है। प्रोफेसर खुसरो PRT साहब ने 
इन किताबो में सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत की किताबो के हवाल पेश किये जो मस्लके अहले सुन्नत के 1400 साल के मुफरिसरीन, मुहहिसीन, 
मुअर्रिखीन FERRET का इकट्टा किया हुआ सरमाया है। 1400 साल के इस समन्दर को एक जगह पर इकट्ठा करने का काम प्रोफेसर खुसरो कासिम 
साहब ने किया हैं. प्रोफेसर साहब ने खुद को अहले सुन्नत कहलाने वाले अहूल-ए-हदीस और अहूल-ए-देवबन्द मस्लक के उलमा व मुहहिसीन की 
किताबो के हवाले भी पेश किये है - जैसे कि अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी। प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब को हदीस बयान करने की सनद भी हासिल 
हैं जो इमाम अली रझा Pt से मिलती है जिसे इस हकीर ने अपने आँखों से देखी हैं. अल्लाह {ई ! उनके इस काम का बदला अता फरमाए और 
ब-रोज-ए-कयामत उन को, उनकी नस्लों को खातमुन्नबी रसूलल्लाह £; के हाथो जाम-ए-कौसर नसीब PON ......... आमीन। 

ये किताब 'हदीस-ए-गदीर' जिस में मशहूर व मुतवातिर FN [Ap Ny من كنت‎ [ के अहले सुन्नत के ER की नझरो से सहीह और 
मो'तबर करार दिया और उनकी किताबो के Scan pages भी दिये हैं। मैं ने प्रोफेसर साहब से इजाज़त ले कर इस को हिन्दी और गुजराती में तर्जुमा 
कम लिपियांतर किया हैं। प्रोफेसर साहब ने मुझे इजाज़त दे कर मुझ नाचीझ को भी अहूल-ए-बैत का कुछ काम करने का मौका दिया हैं। इस 
अजीमुश्शान किताब को उर्दू से हिन्दी ज़बान में मुन्तफिक करते वक्‍त मैं ने अपने तौर पर इस बात की पूरी कोशिश की है कि इस के कलाम की 


मअूनवीयत और रुब्हाने फिक्र कहीं से मजटूह न होने पाए। 


~ ی £ 


इस बीच प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब से मेरी मुलाकात और उनकी किताबो का हिन्दी, गुजराती ज़बान में तर्जुमा के काम में हौसला अफज़ाई 
करने वाले खतीब-ए-अहूले बैत मुफ्ती शफीक़ हनफी कादरी साहब (मुम्बई) का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जब भी किताब में किसी अरबी या उर्दू 
अल्फाज के हिन्दी-गुजराती माना में Confuse हुआ हूँ तब तब मेरी मदद पर हर वक्‍त आमदा रहने वाले दीवान मोहसीनशाह (सांसरोद,गुजरात) का भी 
शुक्रगुजार हूँ। 

दरअस्ल यह काम कौम की उस नस्ल के लिये किया गया है जो हालाते जमाना के हाथों अपनी मादरी TOT (उर्दू) के THT खत से नाबलद हो 
गई है अगरचे अभी भी इन अल्फाज से उस के कान मानूस और TOT इनकी लज्जत से आशना है ! चुनांचे मैं ने उर्दू अल्फाज के तलफ्फुज़ञात की सेहत 
का खास लिहाज रखा है। इस लिए बतौर मुतरजिम मैं ने “पूर्ण हिन्दी तर्जुमा” न कर के ज़ियादातर लिपियांतर ही किया है ताकि उर्दू दीनी अल्फाजो का 
और उसूल-ए-हदीस के अल्फाजो का वज़न बरकरार रहे। मैं ने निहायत जांफिशानी और खुलूसे नियत के साथ इस अजीम करीजे को अंजाम देने की 
कोशिश की है, इन तमाम बातों और तज्जुहात के बावजूद गलतियां मिल सकती है जिन के लिए मैं पहले से मअज्िरत ख्याह हूँ। 

अल्लाह $ ! से दुआ है मेरी इस हकीर सी काविश BIT फरमाए और मुझे रसूलल्लाह £5 व अहल-ए-बैत QAL की शफाअत नसीब 
फरमाए ! 


गुलाम-ए-दरे सैय्यदा जहरा-ए-पाक व अली 52५५४ 


डो. शहेजाद हुसैन यासीनमीया काज़ी 


N N.‏ کے حر 
फेहरिस्त ©‏ © 


ध्यान रहे: यहां पर फेहरिस्त में उस किताब और उसके तालीफ (Auther) का नाम दिया गया है जिस किताब का रकेन‏ عاد 
हदीस का हवाला मौजूद है।‏ | من كنت مولاه نعل مولاه . | पेज इस किताब में है जिस में‏ 
किलाब व तालीफ (लेरवकळ/AuthorShip) का नाम‏ 


नज्मुलमुलनासिर मिनल अहादीस अलमुतवातिर 
अबु अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन जाफर कतानी 


BEE उल अजृहार अलमुलनासिर ۳5 अल अरवृबारुल 077 


अल्लामा अबुल फजल अब्दुरररहमान ईब्न अबीबक्र ईब्न मुहम्मद जलालुद्दीन अल खुदयरि अल सुयूती 222 (वफात : सन-1505) 


सैर आलामुल नुबला (Siyur allam Al-nubala) 
शम्स अल दीन अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने अहमद इब्ने उस्मान इब्न फयमाझ FF अदुल्लाह अल तुर्कुमानी अल फरीकी अल 
दिमश्की अल शाफई (अल जहबी) (वफात : सन-1348) 


5775553141 शरह सडीड अल बुरवारी 


इब्ने हजर अस्कूलानी 20. (वफात : सन-1449 


RE मुशिकलुल आसार (Sharh Mushkil Al-Athar 
3 


अबू 37۳ अहमद इब्न मुहम्मद अल तहावी हनफी स (इमाम तहावी)(^।-Tahaw।) (वफात : सन-933/हिजरी-321) 


सिलसिलतुल अहादीसुल सहीहा (Sharh Mushkil Al-Athar) 


मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी (TET : सन-1999) 


सुन्नन तिर्मिजी 

अबु इसा मुहम्मद इब्न इसा अस सुलामी 3۳717 अल बुगी अल तिर्मिजी ا‎ (वफात : सन-892) 

सहीह सुन्नन FT - ए - माजा 

अबू अद्दिल्लाह मुहम्मद ईब्न यजीद ईब्ने माज़ाह अल रबी अल काज़विनि 0 (वफात : सन-824) 

अल जामेअ उल सगीर व जियारला (अल BEET कबीर) 

अल्लामा अबुल फजल अब्दुररहमान FT अबीबक्र ईब्न मुहम्मद जलालुह्दीन अल खुदयरि अल सुयूती 1 (वफात : सन-1505) 
बहरुल 2772112 अल मारुफ मुरनद-ए-बाजार (इमाम अल बाजार) 

अबू TF अहमद बिन अस्र विन अल्द अल खालिक अल अतकी 2 

(वफात : हिजरी 292/ सन-905) 


मुस्नद अहमद ड्ब्ने हम्बल 


अहमद बिन मुहम्मद बिन हम्बल अबु अब्दुल्लाह अल शैबानी ا‎ (वफात : हिजरी 241/ सन-855) 


57277527 रवैरतिल HET HITT अल मसानीद अल 359121 (ithaful khiyarati maharah) 


इमाम शिहाबुद्दीन अहमद چ‎ अबी बक्र अल बुसीरी HL (TET : सन-840) 


अलहावी अलकतावी 

अल्लामा अबुल फजल अब्दुरहमान ईब्न अबीबक्र ईब्न मुहम्मद जलालुद्दीन अल खुदयरि अल सुयूती i (वफात : सन-1505) 
RE मुरिकलुक आसार 

अबू जाफर अहमद इब्न मुहम्मद अल तहावी हनफी 2 (इमाम तहावी) (Al-Tahawi) (वफात : सन-933/हिजरी-321) 
किताबुल शरीआ (Kitab-al-Shariah) 

अबूबक्र मुहम्मद बीन हुसैन बिन अब्दुल्लाह आजुर्री سر‎ (शाफई या हम्बली) (वफात : सन 970/हिजरी-320) 

अलमुअज़्जम अल-कबीर 

अबूल कासिम सुलैमान इब्ने अस्यूब इब्ने मुतस्थर अल-लाखमी अल तबरानी {६ 


(वफात : सन-971/हिजरी-360) 


नूरुह्दीन अली इब्ने अबी बक्र इब्ने AAT अबुल हसन अल हैसमी ا‎ (AI-Haythami Sunni Shafii) 
(वफात : सन-1404/हिजरी-807) 

SBT मा यहसन मिनल अरवृबार उदायरा अली अलअलसन 

नजमुद्दीन मुहम्मद बिन मुहम्मद गजी दमिश्की س‎ (वफात : सन-1031) 

रवृसाईस अमीरुल मो 'मिनीन अली बिन अबी लालिब 


अबू अब्दरहमान अहमद 50 शुऔब इब्न अली इब्ने सिनान अल निसाई इमाम निसाई)(वफात : सन-915/हिजरी-303,मक्का) 


200, ) 
عه‎ 
लकसीर 2ج‎ मन्सूर 


अल्लामा अबुल फज़ल अब्दुरहमान FT अबीबक्र ईन मुहम्मद जलालुद्दीन अल खुदयरि अल सुयूती a (इमाम निसाई) (THT : सन-1505) 


316161590015 वललयान (A।-kashf wa al-bayan) 
(तफसीर सअलबी) (Tafsir al - Thalabi) 
अबु इस्हाक अहमद FF मुहम्मद इन्ने इब्राहिम अल-निशापुरी अल सअलबी 2 (शाफई) (वफात : सन-1035) 


£ का: 


۱ लतारीरव-ए-दिमश्क (Tarikh Dimashiq) 69 - 70 
अली इब्न अल हसन इब्न RTE इब्न अब्दल्लाह, अबुल कासिम इब्ने असाकिर अल दिमश्की अल शाफई ی‎ 71 -2 
(वफात : सन-1176/हिजरी-571) 73 - 74 


89 - 90 


मजमा उल फलावी (Majmu al-fatwa) 93 - 94 
मजमूआ-ए-पफ्लवा व रसाइल 

نت و 
अल 57713115 वल 2637 (At-Tatabbu)‏ 


अबुल हसन अली इब्ने उमर इव्ने अहमद इब्ने महदी इब्ने मसउद इब्ने अल नुमान इब्ने दिनार इब्ने अचुल्लाह अल बगदादी अल 


दारकत्नी बा -ام)‎ Daraqutni) (वफात : सन-385/हिजरी सन-995) 


ی ج 


(११६)‏ کتاب الاقب ۲ -- من كنت مولاه فعل مولاه 


زيد بن أرقم . 

وی أيوب الأنصارى ۰ 
وذى مر ۰ 

وطلحة , 


(Ci عشر‎ २४) 
موا‎ pr » وعد عدة من أصحاب رسول الله صلى اقه عليه وس‎ 
: رسول الله صلی الله عليه وسم پفوله وعن نی عشر رجلا مهم‎ 
. وحیب بن بديل بن ورقاء‎ ED) . قيس بن ثابت‎ - 
: وعن بضعة ءشر رجلا مهم‎ 
. ७४४५ بريد أو زيد بن شراحيل‎ -)۲۱( 
: قلت ) ورد أيضاً من حديث‎ ( 


و حذيفة بن أسيد النفاری . وجابر . 3 


OT‏ وف رواية لأحمد » أنه سمعه من البى صل الله عليه وس للون ابا 

لا نوزع ‘Now (४‏ ومن صرح بتواتره آیضاً الناوی 6 
التبسير نفلا عن السپرطی وشارح الواهب الدنية وق الصفوة للمناری 
قال الحافظ ابن حجر حدبث من كنت مولاه فعل مولاه SLRS‏ 
५ ds‏ وهو AS‏ الطرق جداً وقد استوعما ابن عقدة فى مؤلف مفرد 
واكثر أسانيدها صميح أو حسن ۱ ۸ . 


يبب "४-‏ 1 اج ی 


.< رس ی الم 


#۸۷ अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन जा'फ़र कलानी ने अपनी किताब “नज़्मुल मुलनासिर मिनल अहादीस 


अलमुलवातिर” (जिसमें उन्होंने मुतवातिर अहादीस को जमा किया है) में कहा है कि हदीस “मन कुन्तो मौला” मुंदरजा ज़ैल 


TERT से मखी हैः 
१) जैद बिन FET २) अली ३) अबू अय्यूब असारी 
४) उमर ५) ज्ीमर ६) अबू ENE 
७) तल्हा ८) अम्मार ९) इब्न-ए-अब्यास 
१०) बुरेदा ११) इब्न-ए-उमर १२) मालिक बिन हुवैरिस 
१३) हबशी बिन जनादा १४) जरीर १५) साद बिन अबी TFET 
१६) अबू सईद खुदरी १७) अनस १८) जनदा असारी 
१९) कैस बिन साबित २०) हबीब बिन बदील बिन TRT २१) यज़ीद या जैन बिन शिरजील असारी 
२२) बरा बिन आजिब २३) अबू तुफैल २४) हुज्ैफ़ा बिन अस्यद गिफ़ारी 


२५) जाबिर (5229) 
~> इमाम अहमद ان‎ ने रिवायत की है कि इस हदीस को हुजूर £; से तीस सहाबा ور‎ ने सुना, और जब हज़रत अली ५&३: 


की खिलाफत के जमाने में नज़ाअ हुआ तो इन हज़रात ور‎ ने हजरत अली dj के हक़ में इसकी गवाही दी। 


i‏ نه ی 


ميب و 


i 

أ الترمذي: عن (۱) بن أرقم. 

ب - والامام أحمد : عن (۲) علي (۳) 9५‏ أيوب الانصاري. 

ج - والبزار : عن (4) عمر (۵) وذي مر )٩(‏ وألي هريرة (۷) lbs‏ 
(A)‏ وعماره )٩(‏ وابن عباس ( ٠١‏ ) وبريدة. 

د ‏ والطيراني عن: (۱۱) ابن عمر (११)‏ مالك بن الحويرث (NYT)‏ 
وحبشي بن جناده (१६)‏ وجرير (१०)‏ وسعد بن الي وفاص gs (११)‏ 
سعيد الخدري (१४)‏ وأنس. 


۱ - ما بين الفارزنین سافط من (ب). 

४०.० - i‏ : ( ج 1۳۳/۵ ) کتاب الناقب, باب مناقب علي بن الي طالب رضي 
الله عنه . 

الحديث رقم (۳۷۱۳) عن الي سربع أو زيد بن آرقم - شك شمبة. 

وقال ابو عیسی : هذا حدبث حسن صحیح, 

وابو pi‏ حذيفة بن أسيد النفاري صاحب سول الله EE‏ 

ب - احد في مسنده: ج ۰۸4/۱ ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۱۵۲ عن علي بن الي طالب . 

وج ۳۲۱/۱ عن عبداطه بن عباس. 

وج ۲۸۱/4 عن البراء بن عازب. 

وج ۳۷۲/۳۷۰/۳۹۸/4/ عن زيد بن أرقم. 

رج ۳۸۷/۵ عن بريدة الأسلمي . 

وج ۳۱۱/۵ عن رجال من اصحاب قني صلل الله عليه ومام . 

وج 1۱۹/۵ عن الي أبرب الأنصاري. 

ج والبزار : قارن الجمع ( ج .)٠١0/۹‏ 

د والطبراني: في المعجم کم : الحديث رقم (YIN)‏ عن زبد بن أرقم أو 
حذبغة بن اميد . 

والحديث (۳۰۵۲) عن حذيفة بن أسيد الغفاري. 

والحديث رقم ( ۰۵۲ و 1۰۵۳ )عن الي أيوب الأنصاري. 


والحديث رقم CNM)‏ عن زید بن أرقم بلفظ: من كنت وليه فعلي وليه. 5 


۳۷۷ 


(1९१९) والأحاديث؛‎ = 


م وابو نعم عن : (NA)‏ جندع الأنصاري. 

و - وأخرجه ابن عساكر عن: )١4(‏ عمر بن عبدالعزيز قال: حدئني عدة 
[ من أصحاپ 11004 سمعوا رسول الله ب بقرل: من كنت مولاه 
فعلي مولاء] (. 

ز - وأخرجه ابن عقده: في کتاب (الوالاة) عن زر بن حبیش قال: قال 
علي : من ههنا من اصحاب جمد يك فقام انا عشر رجلا منهم (۲۰) قبس 
ابن ثابت (۲۱) وحبیب بن بديل بن ورقاه فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله 
& بقرل: من كنت مولاه فعلي مرلاه. 

gst‏ بعل بن مره ال 

لا قدم علي الكوفه نشد الناس: من سمع رسول الله & يقول: من كنت 
مولاه نع ५९३५‏ فانندب له بضعة عشر رجلا منهم. 

(۲۲) يزيد أو زید بن شراحبیل الأنصاري. 


HEED YT 
OE و(‎ (४९९१) و‎ (४९४१) و‎ 
۰۹۲ ر (۵۰۷۱) ر(‎ (००१५) و‎ 
ابن أرقم بالفاظ منقاربة.‎ 
هھ - وابر نعم في الحليه: ج‎ 
۲۷/۵ رج‎ 
. 14/6 رج‎ 
قلت : وأخرجه كل من:‎ 
الي عاصم في كناب السنة‎ - ۱ 
| عن‎ (१7००) والحديث رقم‎ 
+ عن‎ (११०१) والحديث رقم‎ 
عن ابن‎ (११०४) والحديث رقم‎ 
عن‎ (१४०५) والحديث رقم‎ 
والحديث رقم (۱۳۵۹) عن‎ 
سعيد » وعلي.‎ ४५ elas أرقم»‎ 


£ का: 


N N.‏ ی حر 
की किताब “क़तफ़ उल 3131512 अलमुलनासिरल RB अल 72777‏ ينض जलालुडीन सुयूती‏ 37771 7۷۲ 
मुलवातिरह” (जिस मे उन्हों ने मुतवातिर अहादीस को जमा किया है) में है कि हदीस “मन कुन्तो मौला” को‏ 
से‏ رشن इमाम तिर्मिज़ी ने जैद बिन अरक़म‏ + 
से‏ رشن और अबू अय्यूब अंसारी‏ ويك हजरत अली‏ تين अहमद‏ >¬ 
توش बज़्जार ने उमर, जीमर, अबू हुरैरह, तल्हा, अग्मार, ड्ब्न-ए-अब्बास और बुरैदा‏ >¬ 

© > तबरानी {ने इन्न-ए-उमर, मालिक बिन हुवैरिस, हबशी बिन ज़नादा, जरीर, साद बिन अबी 
27370777, अबू 21257 E और अनस اوه‎ 
¬> अबू नईम ने जनदा अंसारी AHR 
¬> डुब्न-ए-असाकिर ۱ उमर निन अब्दुल अजीज HR कि उन्हो ने FHT सहाबा से यह हदीस सुनी 
¬> डइब्न-ए-अकृदा رن‎ “किताबुल मवालाह” में क़ैस बिन साबित और हबीब निन बदील बिन वरक़ा और 


यजीद या जेद निन शिरजील AHR रिवायत किया है। 


مب ر ی 


A 


ميب و 


قلت : روی له البخاري في « الادب » له » وابن ماجه + والنسائي في 
الخصائص من ۱سننه » . 


قال معلین : مات سنة حمس وثمائین ومثة , 


آخبرنا محمد بن يعقوب الاسدي » وابن عمه أيوب بن ابي بكر 
وإسماعيل بن عُميرة » وأحمد بن ५००३‏ وعبد الكريم br‏ محمد بن 
محمد ५‏ وپیّرس AN‏ » ومحمد بن علي بن الواسطي ٠‏ قالوا : أخبرنا 
إبراهيم بن عثمان ५‏ واخبرنا ابو المعالي ५ AN‏ أخبرنا محمد بن أبي 
القاسم المفسّر » ومحمد بن [براهیم بن مُعالي » २६०५‏ بنت عبد الجپار » 
وسعيد بن ياسين ५‏ وعمر بن Bi‏ » وأنجب بن أبي السعادات CE)‏ وأخبرنا 
مقر بن عبد الله الحلبي » أخبرنا عبد A‏ بن بوسف » وأنجب 
الحمامي ۰ وعلي بن أبي الفخار ؛ وعبد اللطيف بن محمد + ومحمد بن 
محمد بن HN‏ » قالوا جمیعاً : أخبرنا آبو انح محمد i‏ عبد الباقي » 
وزاد [براهیم بن عشمان فقال: واخبرنا علي بن عبد الرحمن الطوسي  17७६‏ 
اخبرنا مالك بن احمد الفراء» أخبرنا احمد np‏ محمد بن موسی FN‏ 
حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد Sho‏ » حدثنا أبوسعيد الاشج ५‏ حدثنا المطلب 
ws]:‏ عند جابر في بيئه » 
وعلي بن الحسين » ومحمد بن الحنفية » وأبو جعفر » فدخل رجل من أهل 
العراق ७७ ५‏ : انشدك بالله إلا bie‏ رایست وما سمعت من رسول الله 


سس 1 xr RE DOE FE‏ 1 و 
. 


|“ كنا بالجحفة بغدير ५०‏ وثم ناس كثير من جهینه و 


(۱) قال الزخشري : حم : اسم رجل صباغ أضيف إليه الندير الذي هو بين مكة والمدينة = 


۳۳4 


حدیت حسن عال جدا ‏ ومتنه فمنواثر ۰ 


۷ هید 

ङ्ग العلائي‎ SF ابن‎ 

كان صاحبٌ حديث وحفظ 

حدث هن : آپوب السختياني 

الله بن ايي ५७५‏ وخالد aod‏ 

وعنه : أبو بكر بن أبي شيبة 
والحسن بنْ غرفة » وآحرون . 


NEE 
ی‎ 


spt‏ سس بوي رن س مار رجي 


۸۲۷ ۰ ۷۸ 


SANS) 


A GE 


gi wil 
209) مو دة‎ 


» بالجحفة » وقيل : على TX‏ أميال من di‏ » وذکر صاحب ١‏ الشارق ٠‏ أن خا اسم غيفة 
هناك » وبها غدير نسب إلبها » قال : وحم : موضع نصب فيه عين بين الخدير والمین ٠‏ وباس 
مسجد رسول الله 86 . 
Re Ca‏ وروی بو و 
امد ۳۹۸/۹ وال (۷۱۳ ) من ححديث زيد بن أرفم ۰ وأخرجه احد ۸٩/۱‏ و ۱۱۸و ۱۱۹ 
و ۱8۲ من حدبث علي + و ۳۳۱ من حدیث ابن عباس » و ۲۸۱/4 من حدبث البراء » و ۳۱۸/4 
و ۳۷۰و ۳۷۲ من ححديث زید بن ارقم ؛ و ۳۸۷/۰ من حديث بربدة ور 414 من حديث اي اپرب 
الانصاري . 

०‏ تاريم خخليغة بن خياط : ۱٩۳‏ ۰ ۱۹۹ ۰ التاريخ الصخیر ۰ ۲۴۳4/۲ ۰ للعرقة والتاريخ 
للفسوي : ۲۱۹/۴ ۰ الجرح رالتمديل : 4۷/٩‏ ۰ الضحفاء ३७०४‏ : ۲۸۰/۲ ۰ مشاهير علياه 
الامصار : ( ۱۳۹۹ ) ص : ۱۷۲ الکامل لابن عدي : १/१०१/६‏ ۰ لیب الکمال : ۰۸۳۲ 
تذكرة الحفاظ : ۲۳۷۱/۱ ۰ تلحیپ التهلیب : ۲/۲۳۹/۲ ۰ ميزان الاعتدال : ۹۱4/۲ ۰ 
العبر : ۲۹۷/۱ + تبليب التهلیب : ۳۱۹/۹ » غبلامة تلهیب الکمال : ۲۴۸ ۰ SANS‏ 
الذهب : ۳۱۹/۱ ۰ (hha): AN‏ 


۳۳۵ 


: مجه ی 


(0) त) 


x जहबी की “सैर आलाम अल नुबला” (GTI: ८) में है कि हदीस “मन कुन्तो 
मौला...” निहायत आला दर्जा कि हसन है, इसका मतन मुतवातिर है। 


® डस किताब के मुहक्किक शुऐब अरनौवत कहते हैं कि सही हदीस है। * 


—> 


) ( 
(_ ~) 


£ का: 


من طریقین؛ JN‏ رواه ५.०४‏ عن “es eid‏ . 
وقال كامل أبو العلاء» عن حبیب بن أبي ثابت» من بحی بن 
Rr‏ عن زيد بن أرقم» أن رسول الله 49 فال لعليّ يوم غدير ie‏ 


«مّن كنت مولاه فعلي مولاه». 
Re‏ وروی نحوه يزيد بن أبي ५२५)‏ عن عبدالرحمن بن أبي لیلی» थे‏ 
جب سمع ii ६७‏ الاس في 00२५9‏ . وروی १३७७‏ عبداله بن آحمد في 


Err ZU‏ ران دی مُسْند أبيه» من حديث Se‏ بن i‏ عن ابن أبي لیلی"۳ . وله طرّق 
Si LO FE‏ 0 أخرى سانها الحافظ ابن عساکر في ترجمة ७०५० Ue‏ بعضها بعضا. 
dsl‏ قا حئّاد at‏ ~ زید ۰ ب 
Ni‏ وقال १५०‏ بن سَلمَة» عن علي بن زيد وأبي ५५५००‏ عن عدي بز 
ابت. إعن vA‏ قال: كنا مع رسول الله يڳ في حجة الوداع فلما أتينا 
۱ على ०४‏ خم كسح لرسول الله هة تحت COE‏ وئودي في الّاس: | 
“Uta‏ ۱ «الصلاة جامعة»» ودعا رسول الله و4 Ce‏ فأخذ بیده» وأقامه عن پمینه» 
مالفا ALN‏ فقال: Ei‏ ۱ من ٠‏ تفسه؟) ‘J ‘1G‏ 99 
| ل: رلی بكلّ مومن من نفسه؟» قالوا: بلى» فقال: dr‏ هذا 
مولی من ६40 ‘ysl‏ رال من Ys‏ رعاد من عاداه». فلقيه عمر بن 
9 0 الخطاب» فقال: Es‏ لك يا ee‏ أصبحت وأمسيْتٌ مولی کل مؤمن 
حَفّنه: AS hosed‏ بوعان ale‏ 5 


ومؤمنة 
ا لتر ار غا دووف 


وروآه عبد الرزاق» عن ५६४‏ عن ०‏ بن زيد. 
وقال hs‏ بن موسی؛ وغيره؛ عن عيسى بن عمر القاریٰ» عن 


(۱) بندار: محمد بن بشار؛ وغندر: محمد بن جعفر. 
(۲) أخرجه أحمد ۰۱۱۹/۱ 


۰۱۱۹/۱ انظر المسند‎ (0) 2४ dys da 


80( آخرجه آحمد ۰۲۸۱/6 وابن ماجة (१११)‏ وتعليقنا عليه . 
۳۳ 


یب و 7 > ی 


.< رس ی تم 


ज जहबी ने “सैर आलाम अलनुबला” में यह रिवायत जिक्र की है कि हज़रत बरा ولمع‎ फ़रमाते हैं: हज्जतुल विदाअ 
के मौके पर हम रसूलल्लाह £; के साथ थे, जब हम ग॒दीर खुम पर पहुंचे तो आप रसूलल्लाह £; के लिए दो وج‎ के नीचे 
झाडू लगाई गई, और लोगो मे ऐलान किया गया कि नमाज़ खड़ी होने वाली है, स्सूलल्लाह ६; ने हज़रत अली «5७५ को बुलाया, 
उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी दाई जानिब खड़ा करके पूछा: “क्या मैं हर मोमिन की जान का उससे जियादा मुस्तहक़ नहीं 
हूँ?” लोगों ने कहा: “क्यूँ नहीं”, आपने फ़रमाया: “जिसका मैं मौला हूँ ये भी उसके मौला हैं, ऐ अल्लाह टं ! जो इस से दोस्ती 
रखे तू भी उससे दोस्ती रख और जो इससे दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख”, हज़रत अली dj से हज़रत उमर dj की 
मुलाकात हुई तो हज़रत उमर ६: ने फ़रमाया: “ऐ अली رنه‎ मुबारक हो, तुम ने सुबह ओ शाम इस हाल में की कि तुम हर 


मोमिन व मोनिना के मौला थे।” 


مب ر : ی 


یب و 


الاما ل قر ن :ن کان ی 
SEAN‏ 


۷ - إِسْمَاعِيل القاضی* 

الامام ०५७‏ » الحافظ BEY EF ५‏ ابر إشحاق » اشماعیل بن 
Sl‏ بن إسماعيل بن a‏ البَصْر: خماد بن زید بن برغم PN‏ 
مولاهُم البَضْري ‏ المالكي ५‏ قاضي li‏ 1 وضاحب التضائیف . 

مولئه -* بسم وتسعين ومثة » واعتنى بالملم AN‏ 

وسمع من : محمد بن عبد الله الانصاري . py‏ بن إبراهيم ؛ 
والقعنبي ५‏ وعبد الله بن رجا الغذاني » وحجاح بن بنهال » وإسماعيل بن 
ابي اويس » وسليمان بن خرب . ومَارِم ٠‏ وبحي الجماني » ومد بن 
مسرهد + وأبي مصعب GAD‏ > وقالون عيسى »وتلا عليه بحرف نافع . 

راغذ الفقه عن احمد بن «५८७‏ وطائفة . Sips‏ الحديث عن 
علي ابن المديني . وناق أهل عَصْره في الفقه . 

PCC RCS MP BR YO 
بن زياد › وأبو بكر الشافمي ۰ والحَسَن بن محمد بن‎ he الصّفار ؛ وأبو‎ 
. ود کیز‎ KEAN >> كيُسان. وأبو خر محمد بن‎ 

۳۳۹ 


رقد روی gs‏ » في کتاب « الکنی » » عن إبراهيم بن موسی ۰ 
عنه . diy‏ به KF‏ المراق . 

فال أبو بكر الخطیب(: كان CAN ६३ . hd ६८ te‏ 
واحتجٌ له » es‏ المُسْئد » وصلّف pl‏ القرآن » ६४५‏ حدیث ابوب » 
وحدیث مالك . 

ثم صئف « الموطا » . والّف كتاباً في الد على محمد بن ५ (००-००‏ 
يكون نحو متي #$ ولم يكمل . 

استوطن بغذاذ ٠‏ وولي فضا:ها إلى أن توفي ‘Uh gris.‏ 
ونشر مذهبّ مالك 390 . 

وله AS‏ اشکام القرآن » , لم يبق إلى كله . وکتاب ١‏ مَماني 
الرآن » » وکتاب في Mot‏ 

قال ابن ७७८‏ : سمعث 300 يقول : (شماعیل القاضي اعلم بي 
rn‏ 

وعن إسماعيل الفاضي ۰ فال : أنيث a‏ بن انم ५‏ وعنده قوم 
پتناظرون « gb‏ » قال : فد جاءت PN‏ 

فال ९४६६‏ : كان (سماعیل کاب محمد بن عبد الله بن اهر » 
is‏ أن محمْداً ساله عن حديث : أنْتْ # Bi‏ ار من 


s* 8 . हैं » 5 ۳ 000 ७७ ~®‏ 
oy‏ وحديث: ومن كنت شولاه»(*). فقلت: الاول اصح رالاحر 


» والكرفيون ؟‎ ०५.०) رواه‎ ५ قال : فقلتُ لإسماعيل : فيه طرّق‎ is 


۳۹۰ 


ی تم 


ی 


XxX जहनी ने “सैर आलाम अल नुबला” में इस्माइल क़ाज़ी के तज़िकरे में ज़िक्र किया है कि इस्माइल क़ाज़ी कहा करते थे कि: 
| ® 
“जो अली dj को अपना मौला न माने वह नाकाम ओ नामुराद और TAR में है।” 


عي س جر 
९१‏ فضائل أصحاب النبي صلی الله عليه 


الحديث ل العنی حديث جابر بن سمرة قال « قال رسول मे‏ صلل الله عليه وسلم لعل : من 
wah‏ عاقر الناقة » قال : فمن أشفى الآخرين ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : قاتلك 4 
أخرجه 3५०‏ وله شاهد من حدیث عمار بن اسر عند A‏ ؛ ومن حدیث صهیب عند الطولال ५‏ ومن عل 
نفسه عند था‏ يمل بإسناد لين » وعند البزار بإسناد جيد » واسندل بحديث الباب (७‏ استحفاق عل २४०७‏ 


EL‏ ¢( 111 ار 5 دون wb‏ الصحابة » فإن २५७‏ كان ليفة موبى » راجیب بأن هارون لم يكن le‏ موسی إلا فى حياته 
CY 221‏ لا بعد موته لأنه مات قبل مومى باتفاق » أشار إلى ذلك المتطانى . 09 oh‏ و TE‏ 
32४.‏ نازل منى منزلة هارون من موسی » ५०‏ نشبيه ميهم بینه بقرله ۲ إلا أنه لانبى بمدى 4 فعرف أن الاتصال الذکور 
رة ADR‏ ینیما ليس من جهة النبرة بل من جهة ५५०७‏ وهر الخلافة , ولا كان هارون الشبه به ७७‏ كان حليفة فى He‏ 


PI IEE OY‏ موسى دل ذلك على خخصيص २७‏ على للنبى صل الله عليه رسلم بمياته وال أعلم . EA‏ للصيف من 
مناقب على أشياء ७‏ غير هنا الوضع » منبا حديث عمر « على أنضاتا ٠‏ وسيأنى فى تفسير البقرة . وله شاهد 


7 لبزمام انظ صحيح من حديث الى مسحود عند FO‏ ؛ ومنها حدیث ०४‏ البغاة وهو ७‏ حيديث أنى سعيد « تقتل عماراً 
ik RE,‏ 7 الباغية » وكان عمار وقد تقدمت YY‏ الى الحديث الذکور فى الصلاة . ومنها حديث قتاله EH‏ 
ا رن على ل ار رتد تقدم من حديث ५४४‏ معيد فى علامات النبية » وغير ذلك ५८‏ يعرف hk‏ ررب 
dD VO‏ 
४५४९४) ۱‏ - كوم م) 
الجرء السابع 
a Ei ist EEE iat GET A ES‏ 
FR ~ 2 3‏ ار ७‏ ذلك قريب » 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا مداقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عبه 
بالجامعة الاسلامية سابقا قال له النبي صلی الله عليه : «اشبهت : خلفي ly‏ 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 0-۱ احمد بن أبي بكر فال نا محمد بن إبراهيم بن دیدار أبوعبدالله الجهبي عن ابن 
طبن مایت نفكة أبي ذئب عن سعيد القبري عن أبي هريرة: أن الداس كانوا يقولون: أكثر 6,५५४‏ وإني كدت 


8 ۳ 7 سفن 2 FR‏ الزم رسول الله صلى के‏ عليه بشبع بطني TY or‏ الخمير ولا الس احبر ولا يخدمني فلالا 
oil‏ م لطا ن ربا مزآل س غور ولا فلانة؛ وكدت الزق بطني با خصباء من Eh‏ وان كت لاستفری الرجل الآبة هي معي كني 


७५७५ يدفلب بي فيُطعمني . ركان آخیر الناس للمسکین جمفر بن أبي طالب : كان پنقلب بدا‎ fe Frist Fd 
فدلعق ما فبها.‎ ५५७ التي ليس فیها شيء,‎ Bh حدى إن كال لیخرج‎ ५०० ما كان في‎ 


i‏ ی 


ऋ फ़तछुलबारी में डब्न-ए-हजर û फ़रमाते हैं: यह हदीस “मन कुन्तो मौला....” बहुत से तरीके से मरवी है, 
كك‎ ۱ 
इब्न-ए-अकूदा ने एक मुस्तक़िल किताब में इन सब का अहाता कर दिया है, इसकी बहुत सी सनदें या तो सही हैं या हसन। 


ی حر 


०७, — ۳‏ |سحاق: آخبرنا أبو pb‏ العقدي» عن كثير بن 
५७5‏ عن محمد بن [عمر]”'' بن علي عن أبيه؛| هن رضي الله عنه 
قا ن النبي 2385 حضر الشجرة ثم خرح آخذا بيد علي رضي 
عنه قال9؟2: «الستم تشهدون أن الله تبارك وتعالى tes‏ قالوا: بلى 
Hos‏ «ألستم تشهدون أن الله أن 


< رس - 


کا ام 
Az‏ ا 
^~ 


ل 
००५‏ 


7 هن‎ ” ४४ ८. ५४ ५ 


6 | # 74 
BCR SCN) 


A ۲ ४५४४‏ وقد ترکت فيكم ما ان ps‏ بيه لسر 
५७०७ ۱‏ وسببه بایدیکم» وأهل بيتي». 
OLAS ¢‏ ۸ ص سس 


e‏ /إهذا إسناد ص هذا إسناد صحیع(۱ ५‏ وحدیث غُدیر +( قد آخرجه النسائي 


grrr 


(۱) في (عم) و (سد): «محمد بن عمر بن علي؛؛ وفي الاصل : «محمد بن علي والظاهر أن 
الصواب هر الاول. 

( في (عم) و (سد): WP‏ 

0( في (هم) و (سد): «أولى بكم من انفسكم رآن الله جل وعلا ورسوله مولیاکم؟». 

MN و (سد):‎ (७०) ني‎ CO 


اد الاد کش (०)‏ لي (عم): "१०५ कल‏ 
(०) +f -Y) 0‏ لعل هذا سبق فلم من المصنف زحمه لله تسالی ففد iad‏ مسا سبق أن الحديث حسن 
ur?‏ 97 بهذا الإسناد سن أجل كثير بسن زهد وهو الذي قال فيه المصنف في التقريب: صدرق 
5 8 2 با تيه 1 يخطىء. وکللك محمد بن عسر بن علي فقد حكم علبه في التفریب بفرله: صدوق» 
ص ASSAY} obec‏ والله أعلم . 
(vey ۳۹۰۶(‏ (۷) حديث زيد بن آرفم في السنن الكبرى ‏ المناقب - AS‏ الخصائص - باب ०५‏ النبي 906: 


«من كنت وليه نعلي ولیه» 1०)‏ ۰ 4 و ۰۸4۹٩‏ ومن حدیث بريدة (ع ۸4۹6 و4171 


5 ۳ اه ۰ 
XS २ SNS‏ کار لت १‏ لجن و +A‏ وسن phe‏ سعد (ع ۸ ومن حديث علي رضي له عنهم © AY‏ 
1 ر ار ~~ و ۸۷۱ و ۸۷۲ و (AVY‏ . 
fed)‏ والتوزی) a‏ .5 
۱۲ 


مب کر ः‏ کک 


x “अलमतालिबुल आलिया बजवाडदल मसानीदल समानिया” में डब्न-ए-हजर अस्क़लानी 4 

फ़रमाते हैं कि :.... “HATE £६; ने फ़रमाया: “अल्लाह झं और रसूल £६; जिसके मौला हैं तो ये (अली d4) भी 
۱ 

उसके मौला हैं, मैं ने तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ छोड़ी है कि अगर उसे थामे रहोगे तो कभी गुमराह न हो सकोगे, अल्लाह की 


किताब, जिसका एक सिरा इसके हाथ में है और एक तुम्हारे हाथ में, और मेरे अहल-ए-बैत موق‎ ۳ 


> इसकी सनद सही है। 


i‏ ۳ ی 


A 


ار 9 
BOA है Dd D4‏ 8724 
CAIN‏ 
و 4 
رھ مه هو ) 
إسماعيل 


للحافظ عماد الذين أبى الفداء | 


۱ - ۷۷ هه 
Os‏ 


بالتعاون مع 
ماوت والررسا مرت لاسام 
بلا راثم 
الاق 


هجر 


الاعه اسر والمو ربع والإعلار 


یب و 


ھم ५५०‏ رول # sein‏ :دیس الله وی 
بالمؤمنين” ' ؟ » قالوا : بلى . قال  :‏ اللهم من كنت مولاه فعلع ५००५‏ اللهم ۸۳ 
۰ وال من والاه » وعادٍ مَن عاداه » . 

قال hip‏ : وحدثنى عل & حكيم  ५८५०४‏ عن أبى إسحاقٌ » عن 
عمرو ذى ۳۶۶ بل حدیث ७०४ df‏ عن سعيدٍ وزی وزاد فيه : 
yal‏ من نضره ‏ واشذل من عذّله» . 

قال عبد الل : ४४,‏ عل » ५८५६४‏ عن الأنحمش » عن Sgt‏ 
~‘ عن أبى ५३४‏ عن زيدٍ بن ५५ FR WIP‏ 

وقال اللسائی فى کاب و خحصائص علن ۲ : ४५०‏ الحسينٌ بن 
५५८‏ نا الفضل بن موسى ء عن امس عن أى (سحاق » عن سعد ب 
وهب قال :قال عا فى NID‏ رجلا SEN ७-‏ 
دير (४‏ يقول : دإن 0 ७५ ५, ५‏ المؤمنين » ون ५-४‏ وليه UY‏ 
وال من والاه» وعادٍ من Fahy ५००७‏ من نصّره »| وكذلك رواه شم 


(۱) بعده فى م: ومن آنلسهم ) . 

(۲) للسند ۰۱۱۸/۱ (إستادة صحيع ) , 

(۳) فى م: وأمره . وانظر تهذیب الکمال ۳۰۲/۲۲ 

(4) خخصائس على (۹۸)؛ كما أخرجه J‏ الکبری CAAT)‏ 

۰۳۰۸/٩ فى النسخ : و حرب » . وللبت من مصدرى التخريج . وانظر تهذیب الكمال‎ (०) 
. من‎ EAS نی الخصائص ؛ والسان‎ (५) 

. سقط من الدسمم . رالابت من مصدرى اتطریج‎ (४ - ५) 

CAV) الکہری‎ AA )۸( 


१५१ 


> ~ E 


ی حر 


1 x “अलबिदाया वन्निहाया” में हाफ़िज़ डब्न-ए-कसीर हदीस “मन कुन्तो मौला....” के बारे में फ़रमाते हैं कि ۱ 


57721 असनाद बहुत उम्दा हैं। 


د رس - 


اللا 


ابى عمر بن کثیرالفزشی AN‏ 


۱ - ۷۷ هه 


Ae 
12८५: تور‎ 
بالتعاون مع‎ 
رارسا مومت‎ 
pe لال‎ 


ای 


للطاعه والس والمو ,سج vhs‏ 


عبد ३1७‏ بن ایی EF‏ ببإستاده ०७०‏ وهنا ८५ pr Sl‏ رجاله كلهم 
RAF]‏ 

وقد رؤى النسائی فى « سنيه 4" عن محمدٍ بن ای » عن يحبى بن حماوٍ 
sa Pa‏ عن ڪيب بن ی ५५४‏ عن أ ال 
عن زيدٍ بن ازفع قال لما رججمع رسول الله یم من حجة الؤداع 
(४‏ » ار FER TOS‏ ثم قال : « كأنى قد YO‏ إنى قد تر کت 
فيكم bois col‏ أكبر من FN‏ کناب الله وجثرنی أهلّ ce‏ 
فانظروا كيف gis‏ فيهماء فانهما Bio‏ حتى ७५‏ علئ الحوضٌ» . لم 
قال : « الله مولاى » وأنا ८)‏ کل مؤمن » . id‏ علئ » فقال 
مولاه فهذا وليه » اللهم وال من والاه » 2७०)‏ من عاداه 4 El‏ لزيدٍ hg:‏ من 
رسول الله & ؟ فقال : ما كان فى ०००३७‏ إلا رآه بعينيه » وسیعه بأذنيه , 


ترد » لس نها رو 
زلف 
مله 


وقال ابن ماج" : حدثنا عل بن Vl ५ ३००७‏ أبو الحسين » أنبأنا حمادٌ 4 


(۱) اسالی فى الکبری AY)‏ 

(७4१६) النسائى فی الکبری‎ (१) 

(؟ - ۲) فى iA‏ ممارية ؛ . رابت من السان الكبرى -१०। MANU‏ وهر CA‏ 
ابن عبد الله المشكرى . رانظر تهلیب الكمال 44۱/۳۰ 

SA سقط من النسيم . رابت من المان‎ )4 - ७ 

. 4 فى السان الکبری : جفرقا‎ (०) 

ON)‏ أعرج هذا الحديث الماكم فى للسعدرك ۱۰۹/۴ + من طرين حبيب بن ایی ثامت ५५‏ رقال : هذا 
حدیث صيحيح + yy‏ الذمی . 

(۷) فين ماجه ONY)‏ صححيح oe)‏ سان اين ماجه Nt‏ 


۹۸ 


MS 


امج ی 


* “अलबिदाया वन्निहाया” में इब्न-ए-कसीर रिवायत करते हैं: ....आप تاش‎ ने गदीर HF पे पड़ाव डाला, 

सायबान लगाने का हुक्म दिया, तो सायबान लगाए गए......आप £; ने फ़रमाया: “मैं जिसका मौला हूँ यह (अली #4) 
| ۱ ۱ 

उसके वली है, ۲ अल्लाह Hi ! जो इससे दोस्ती रखे तू भी उसे दोस्त रख और जो इससे दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी 

रख।” 


~> (इब्न-ए-कसीर कहते है) हमारे शेरव अबू अब्दुल्लाह TE कहते हैं कि यह हदीस सही اخ‎ 


مب کر 5 کی 


N N. 


ما قالّه له ١‏ لني # هناك كان في i‏ من حجه. وإنما يكونُ ذلك 
محالا كما ذكرت لو كان في الحديث HY‏ كل قال له هذا في 
القول. في. خروجه إلى مكة مُتوجهاً لها 

وقد وجدنا मे १००५‏ ونعمته في ذلك pve १०‏ الإسناد يخبر 
أن ذلك القول الذي كان من رسُول الله 48 لعليٌّ بغدير «४‏ إنما 
كان في رجوعه إلى المدينة من ५०७‏ لا في خروجه منها إلى حجه. 

۶ - كما حدثنا أحمد by‏ شعیب قال: أخبرنا محمد بن 
५:50‏ قال: حدثنا یحی & Le‏ قال: حدثنا ابو Up‏ عن 
سلیمان يعني الاعمش - قال: حدثنا حبيبٌ بن أبي ابت» عن آيي 
الطفیل 

عن زید بن آرفی :०७‏ لما رجم رسول الله 4 عن ERM ४०‏ 
ونزل بغدیر ول بخدير خی أمر بدّوحات فقممن. ثم قال: دكاني دعیت فاجبت؛ 
|ني قد ترکت فيكم | اخذهما st‏ من الأحر: كناب الله عز 
بل 2:०5‏ آهل wi oi‏ کف SU ५० २55‏ 
७४ ४६‏ 5 الخوض » ثم قال: «ان الله غز وجل GH‏ 
tl‏ ولي كل مؤمن». ثم أخذ بيد علي رضي الله عنی il‏ من 
Yd‏ نهدا رل | ८४% & ०‏ زقاد & غاقاه. فقلت 
لزيد: سمعته من رسول الله ؟ فنال: ما كان في dl SA‏ 
إلا ०,‏ بعینیه وسمعه Di‏ 


احدٍ من رواته أفيه أن كان ذلك القول. كان من رسول الله # لعليٌ 
بغدير خم في رجوعه من حجه إلى المدينةء لا في خروجه لحجه من 
المدينة . 


فقال هذا القائل: op‏ هذا الحديث قد روي عن سعد بن أبي 
وقاص في هذه القصة. وان ذلك القول إنما كان من رسول الله 46 


بغدير خم في SN De‏ الحج 
إلى المدینة!۱ Ss ht छ‏ دز 
EEE‏ 
ےو 0 س کار 0 نم 
५३७ Ey‏ 
وهر في «فض مد بن 
شعیب النساني ۰ 
ورواه البزار را ha ~ Ne‏ 
ورواه الحاکم i irs‏ شرط 
الشیخین» رافره छा‏ 
ره اطري 200 5 
حبیب بن أبي ثابت بي غير 
ASU‏ فص 


وروا 0 البزار )8 


هد و رس - ی تم 


۸۲ इमाम तहावी + “शरह मुश्किलुल आसार” में इस रिवायत को नक़ल करते हैं कि हज़रत जैद बिन अरकम 


2५ फ़रमाते हैं कि रसूलल्लाह £; जब हज्जतुल विदाअ से वापस हुए तो गदीर खुम पर पड़ाव डाला, आप AA सायबान 
लगाने का हुक्म दिया तो उन्हें लगाया गया, फिर आप ५5; ने फ़रमाया: “हो सकता है कि मुझे बुलाया जाए तो Û कुबूल करूँ, 
मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी (अजीम) चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, इनमें से एक दूसरे से बढ़ कर है, एक अल्लाह $ की किताब 
और दूसरे मेरी इतरत यानी मेरे अहल-ए-बैत £१५, तो तुम सोच लो कि इन दोनों के बारे में मेरी कैसी जॉनशीनी करोगें, ये दोनों 
आपस में जुदा नहीं होंगे ता आं कि हौज़ पर आ कर मुझसे मिलें”, फिर आप ६; ने फ़रमाया: “अल्लाह HEE मेरा मौला है 
और मैं हर मोमिन का वली हुँ”, फिर आप AE ने हजरत अली شنم‎ का हाथ पकड़ कर फ़रमायाः “मैं जिसका वली हूँ तो यह 
@ भी उसके वली हैं, ऐ अल्लाह di! जो इससे दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रख और जो इससे अदावत रखे तू भी उससे अदावत 

रख”, रावी कहते हैं: “मैं ने जैद से पूछा: “क्या आपने यह स्सूलल्लाह بش‎ से सुना है?” आप رفن‎ ने फ़रमाया: “उन 
सायबानों में जो भी था हर एक ने उसे अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना।” 

- AM लहावी कहते हैं कि: यह हदीस सहीहुल असनाद है, इसके रावियों में कोई भी मतऊन नहीं اخ‎ 
+ इस किताब के मोहक्किकु शोऐब अरनौवल कहते हैं: इस के रिजाल सिक्का हैं और शेरवैन (इमाम 
बुरव्रारी يذ‎ व इमाम मुस्लिम  ( के रिजाल हैं, हाँ हबीब बिन अबी साबित तदलीस किया करते हैं और कभी अन से रिवायत 
बयान करते है, लेकिन फ़ितर बिन खलीफा ने उनकी मुताबियत की है जिसे मोअल्लिफ़ ने (१७६२) में नक़ल किया है, लिहाजा 
हदीस सही है। 


i‏ 3 کی 


< رس - 


قلت : فمثله لا پنزل حدبثه عن مرئبة rt‏ 1 والله اعلم , 


إذا عرفت هذا . ففد كان الدافع لتحربر الکلام على الحديث وبيان صحته آني 
رايت شيخ الإسلام ابن تيمية » فد ضعف الشطر الأول من الحديث + واما الشطر 
الآخر . فزعم أنه iS‏ ! وهذا من هذا من مبالغاته LN‏ نقدبري من نسرعه في تضعيف 
الاحاديث قبل أن po‏ طرفها ويدقق النظر فيها . والله المستعان . 

أما ما يذكره الشيعة في هذا الحديث وغيره أن النبي کل فال في » رضي الله 


ولعل المراد بالحديث تغيبر نظام اختيار الخليفة . وجعله ورائة . والله اعلم . 
طرق حديث : من كنث مولاه . 
۱۷۵۰ - (مُنْ کنت مولاه ۰ ७३४७‏ مولاه ۰ اللهم وال, من والاه ५‏ وعاد 
من عاداه ) . 

ورد من حدیث زيد بن أرقم » وسعد بن أي وفاص ६‏ وبريدة بن احصیب ‏ م إنه خليفتي من بعدي 4 . 
مزب + ومد الله بن عياس ه فلا يصح بوجه من الوجوه ۰ بل هو من اباطبلهم الكثيرة . التي دل السواقع 
الناريخي على كذجا » لانه لو فرض أن الي ऋ‏ قاله . لوقع كا قال . لائه ( وحي 
(ur‏ « واه سبحائه لا جنلف وعده ५‏ وقد خرجت بعض أحاديثهم في ذلك في الكتاب 
الآخر : « الضميفة » ( 4٩۲۳‏ و 1٩۹۳۲‏ ) في جملة أحاديث ७4‏ احتج بها عبد الحسين في 
« المراجعات » بيّنت وهاءها وبطلانها ५‏ وكذبه هو في بعضها » وتقوله عل أئمة السنة 


شتا ناه 
7 (غم) + أمر پدوحات ظمعن ' | نها . 
1 أحدها آکبر من الأخر : کتاب ۱ - ( أن إخواني ! لحل البوم فامدُوا) . 
७४४‏ لن بتفرفا حنی يردا عل 


أخرجه البخاري في «التاریخه (۲۲۹/۱/۸) وابن ساجه (६१९०)‏ وأحمد 
. ثم إنه اخذ بيد علي رضي الله HY कार‏ ي ४२९ १८०००‏ ماچه (९६1 ३०)‏ و 


(۲۹۱/4) وابر بكر الشافمي في (YIN) ००५७७‏ والروياني في «مسندهء )3 )١/43‏ 
والخسيب في «التاریخ» (۳4۱/۱) من طريق أبي رجاء عبد الله بن واقد الحروي فال : ثنا 
محمد بن مالك عن البراء عازب قال : 
ملت اغارف )١ PDE‏ واحاکم (۱۰۹/۳) وأحمد 0 CAD rer ) ١١‏ 
لماجا SP‏ با رر را ر - )4٩۷۰‏ عن سليمان الاعمش 

الرتياض 


المجلد الرابع 
۱ .۲۰۰۰ الاه » وعاد من عاداه » . 


~ tt - 
صحیح سر‎ ٠ 


فلت : سكت عنه الذهبي ۰ وهو ७‏ فال لولا أن حبيبا کان مدلساً » وقد عنعنه . 


७‏ ° م 


ب ور 5 SN‏ 


~ ی تم 


Xx अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी “सिलसिलतुल अहादीसुल सहीहा” (जिस में उन्होंने सही अहादीस को 
जमा किया है) में (TEHT हदीस: १७५०) हदीस “मन कुन्तो मौला.....” को नकल करने के बाद कहते है कि यह शेरव्रैन(इमाम 
बुरव्रारी ن:‎ व इमाम मुस्लिम يذ‎ ) की शर्त पर सही اخ‎ 

86 + इस हदीस पर कलाम करने और इसकी सेहत को वाज़ेह करने का सबब यह था कि इनन-ए-तैमिया ने इस रिवायत के पहले 
टुकड़े को TEY बताया है और दूसरे को कज़ब करार दिया है, यह इव्न-ए-तैमिया का मुबालिगा है, जिस की वजह मेरे नजदीक 
यह है कि आप अहादीस के तरक को जमा करने और उनमें वक़्त-ए-नज़र से काम लेने से पहले ही उन्हें ज़ईफ़ करार देने में जल्दी 


करते हैं। 


i‏ 2 ی 


N N. 


سليلة أخرجه ابن أبي عاصم (۱۳۷۳) بسند ضعيف عنه ۰ وهو الهاجر بن عميرة . كذا 
५]‏ - اوّحوة ذکره في «الجرح والتعدیل» (۲۹۱/۱/4) من رواية عدي بن ثابت الانصاري عنه . ول 
CA SSN‏ یذ کر فيه جرحاً ولا Ws‏ > وکذا هو ني «ثفات ابن حبان» (१०१/४)‏ . 
4१‏ 
وشوو من فِتههَاوَفوائِيها ०‏ - ابو أيوب الانصاري . برویه رباح بن الحارث قال : 
و جاء رهط إل على بالرحبة » فقالوا : السلام عليك يا مولانا ء قال : كيف 
أكون مولاکم » وأنتم قوم عرب ؟ قالوا : سمعنا رسول الله چ يوم غدیرخم بقول : 
( فذکره دون الزيادة ) قال رياح : فليا مضوا تبعتهم فسالت : من هؤلاء ؟ فالوا : نفر من 


یلم با 
أخرجه أحمد (६११/०)‏ والطبراني ६:०१)‏ و (ter‏ من طریق حنش بن 
الحارث بن لقیط النخعي الاشجمي عن رياح بن الحارث . 
۱ المحلد الرابع 
١6٠ ١‏ ۲۰۰۰ 


« رواه أحمد والطبراني . ورجال أحمد ثقاث » . 
١‏ - البراء بن عازب . يرويه عدي بن ثابت عنه قال : 
ه كنا مع رسول الله # في سفر فنزلنا بغدير pF‏ . فنودي فينا : الصلاة جامعة » 
وكسح لرسول الله كفل نحت شجرتين فصلل الظهر . وأخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه ۰ 
فقال : الستم نعلمون أن أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ . . .» الحديث مثل رواية فطر بن 
ماک اغارف لی 77 ا Ht‏ 


لماجا سی رب ا مارا غ ر « قال : فلقيه عمر بعد ذلك . فقال له : هنيثاً با ابن أبي طالب . اصبحت 
الرتاض واسیت مول كل مؤمن ومؤمنة » . 


أخرجه أحمد وابنه في زوائده (YAN)‏ وابن ماجه (१११)‏ مختصراً من طسریق 


०» ۳۸۰ > 


ميب و 


x अल्‍लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने “सिलसिलतुल अहादीसुल सहीहा” में रिवायत की है: 
एक जमाअत रहबा में हज़रत अली نت‎ के पास आई, और कहा: “अस्सलामु अलैकुम या मौलाना”, आप فيه‎ ने पूछा: “मैं 
| तुम्हारा मौला कैसे हो सकता हूँ जबकि तुम अरब हो?” उन लोगों ने कहा: “हमने TER खुम के दिन रसूलल्लाह بش‎ को फ़रमाते 
छ 
हुए सुना था कि....(फिर यह रिवायत इज़ाफ़ा के बगैर ज़िक्र की है)।” रियाह कहते हैं: जब वह लोग चले गए तो मैं उनके पीछे गया 


और पूछा कि “ये कौन लोग है?” लोगों ने बताया: “यह असार की जमाअत है, इसमें हज़रत अबू अय्यूब असारी رفن‎ भी थे।” 


अल्लामा अलबानी कहते हैं; मैं कहता हूँ कि उसकी सनद उम्दा है और इसके रिजाल सिक्का हैं।‏ جا 


ميب ر : ی 


< رس - 


ميب و 


فلت : فمثله لا پنزل حدیثه عن مرتبة الحسن . والله اعلم . 
ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختیار الخليفة ٠‏ وجمله ورائة . والله اعلم ۰ 
طرق حديث : من كنت مولاه 0 


हका पठ ए हा छर प Na‏ زات 


من كنت مولاه (७ «५‏ مولاه ५‏ اللهم وال, من والاه . وعاد 


۰ - 
من عاداه ) 

ورد من حديث زيد بن أرقم 5 رسعد بن أبي وفاص ۰ وبريدة بن الحصيب + 
وعلي بن أي طالب » وأبي أيوب الانصاري ६‏ والبراء بن عازب . وعبد الله بن عباس ۰ 
وانس بن مالك » وأبي سعيد + وأبي هريرة : 
١‏ حديث زید ‏ وله عنه طرف خس : 
الأولى : أعن أي الطغيل عنه فال : 
لما دفع النبي و من حجة الوداع ५‏ ونزل غدير (خم) ۰ أمر بدوحات ५५४‏ 
ثم قال : كأني دعیت فاجبت ५‏ وان تارك فيكم الثقلين أحدهما اکبر من الاخر : AS‏ 
الله ۰ وعترتي آهل بيتي « فانظروا كيف “led AE‏ فنا لن يتغرقا حنى يردا عل 
اوض ‏ ثم قال : Sh‏ الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن» 5 ثم انه اخذ بيد علي رضي الله 


| النسائي في «خصائص عليه (ص۱۶) (४५७५‏ (۱۰۹/۳) وأمد 
(۱۱۸/۱) وابن أبي عاصم (१४१०)‏ والطبران )4٩۷۰ - १११)‏ عن صلیمان الاعمش 


سمع رسول الله و پقول يوم غدبر حم ما سمع (७७४‏ » فقام ثلائون من الناس ۰ 
وني رواية : فقام ناس كثير) فشهدوا حین أخذ بيده فقال للناس 


« من کنت مولاه 5 فهذا مولاء ‏ اللهم وال من والاه 5 २०५‏ من عاداه 4 . 


فال : فخرجت وكأن في نفسي شيئا » فلفیت زيد بن أرفم . فقلت له : إني 
سمعت علي بقول کذا وکذا » قال : فما تنکر » قد سمعت رسول الله RET‏ 
ذلك له » . 


= أحمد (१४६ 1६)‏ وابن حبان في «صحبحه» (۲۲۰۵ - موارد الظمآن) وابن 
أبي عاصم (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) والطبراني (६११५)‏ والضباء في «المختارة» (رقم ۰۲۷ 
بتحفيفي) ۰ 


وقال الميثمي لي «الجمم» ۱۰4/4 


اه أ ۱ 
« رواه أحمد . ورجاله رجال 5 i‏ 


رای لابا 


المجلد الرابع 


: سلمة بن کهیل قال‎ bs 
به مختصراً‎ ऋ ارقم - شك عن النبي‎ 


+ من كنت مولاه ۰ ३०‏ مولاء » 1 


iy : وفال‎ (YAA/Y) الترمذي‎ = 
PS ST تب‎ 


قلت : واسناده صحیح عل شرط | st‏ 


*% अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने “सिलसिलतुल अहादीसुल सहीहा” (१७५०) में “मन कुन्तो मौला.....” को नक़ल 
करने के बाद कहते है: “हाकिम يذ‎ ने कहा है: यह सडी है और शेरवैन(ड्माम बुरव्रारी يذ‎ व इमाम मुस्लिम يذ‎ ) की 
शरायत पर ”اخ‎ 

~> मैं (अल्लामा अलबानी) कहता हूँ: यह ऐसी ही होती जैसा कि ज़हबी ने कहा है अगर हबीब मुदलस न होता, कि उसने इसे अन 
से रिवायत की है, लेकिन वह इस रिवायत में HERE नहीं है, फ़ितर बिन खलीफा ने अबू तुफैल से इसे रिवायत किया है और हबीब 
की मुताबिअत की है। 


- मैं (अल्लामा अलबानी) कहता हूँ: इस (मुताबेअ) की सनद सही है और बुरवारी की शर्त पर اخ‎ 


يني کر : نه ی 


< رس - 


٠٠ ६2 Ie i |‏ كتاب للاقب ۰ ۰ (१४१३ ۰-۳۷۱۳ ACY)‏ حدبث 
RE Beh AES LOE ESN ५‏ رو Foss RG‏ 
© مر ع 9 i‏ ۱ 2 
Es ١ 3 5D,‏ ا 


535७ » مإ الله‎ ७ 3: عن‎ CAND ४६८० ७5) زقد‎ 


LS sO‏ هو Sh ANS ४६८‏ ماج لو صل اله 


os UA 


او عتاب : سل iN FS,‏ ن افم ۰ EAC‏ 


تميق 3४४५‏ 2 یز 
OSE‏ نی من ابيد HY‏ : 6 رَسُولُ الله ملى اف" ملیه 955 : 
#لبرس ق الأژهی الريب دحم ال ) بكر ७५53 “५:55‏ ال‌دار FN‏ » واعتن لاله 


من ३५‏ . دجم اف مر" » ول الق وان كان مرا » تر که GA‏ 
Go 4५५‏ روم اه عمان » ५५ ३८2० SEH 4८४४‏ + 
42 و2 EEA‏ اور اطع عبت دار ۱ ۱ 
८५.४ 6 US)‏ : هذا Vie Ge‏ تفه الا من هذا الْوَجْهِ . 
eG AAC‏ شخ پصری MAS‏ 
خبهل ss mi rn‏ ميان 222०. uN‏ بن ५४ ५४०४ ७५०‏ 
عو نة . 
YF 1‏ 


i‏ ۳ 77 ی 


Xx इमाम तिर्मिज़ी تن‎ रिवायत की है कि हज़रत 35 बिन TPT رشن‎ फ़रमाते हैं कि “स्सूलल्लाह ££; ने फ़रमाया: 
| “मैं जिसका मौला हूँ अली رنه‎ भी उसके मौला हैं।” ۱ 


¬> Sam 19319131 i फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सही है। 


- رس‎ N 


a ۳۴ 2‏ ۷ - ۱۱۸ - عن بشي بن ممئاقةً » فال : سمعث رسول ال J‏ 
DTN 7 + 2/ (२८‏ عن خنشي بن ١‏ رسول الله & يقر 
ياس ارم ger‏ من » ५5४५,‏ علي ४)‏ علي ¢. 
۰ حسن : ١‏ المشكاؤ » ( ١ ۰ ) 78١87‏ الصحيحة ١ ١ ) 198٠١ ( ١‏ الظلال » 


/ ~ 


oe | تین تازنيج‎ i So 
: ال‎ ८४ سعد بن أي‎ CDC) (610ه)‎ AN 
فال‎ ७५ قم مُعاويةٌ في بعض جات فُدَحْلَ عليهِ سعد » فذكروا‎ 
تف ها رل سس رسول لو له‎ : 3५ م 90 , فت سم‎ 


ص 


کیت 
Gy eg‏ 


رل SHINE)‏ - فضل الزبير رضي الله عنة ؛ 
१९‏ - ۱۲۱ - عن /७‏ قال : قال رسول اللو ४‏ - بوم فربظة - : 
NT‏ ؟ » » ५०) 3४‏ : أنا 


VES) ७ بت (۱) ۰ فال مه » ۱ أي : نال معاویة من‎ iy, SC 
اغارف لل رازن‎ 
ر را ر‎ SY) 

ال رتاش ~ oA‏ ~ 


ی حر 


SN 3 i ب‎ 


~ ی تم 


हज करने तशरीफ़ लाए तो उनके पास हज़रत साद बिन अबी‏ رشن उडब्न-ए-माजा (९८-१२०) मे है कि हज़रत मुआविया‏ جر 
का कुछ तज़किरा निकला तो हज़रत मुआविया «४८ ने हज़रत अली «53:‏ رشن वक्कास #5. तशरीफ़ ले गए, हज़रत अली‏ 
के बारे मे कुछ कहा, हज़रत साद HA नाराज़ हो कर फ़रमायाः “तुम यह बात उस शख्स के बारे मे कहते हो जिसके बारे मे मै‏ 

ने स्सूलल्लाह AE से सुना: “मै जिसका मौला हूँ तो अली رن‎ भी उसके मौला है।.......तुम (हज़रत अली زيفيت‎ मेरे नजदीक 
उस मकाम-ओ-मर्तबा पर हो जो हज़रत मूसा EL के नजदीक हज़रत हारून को हासिल था, मगर मेरे बाद कोई नबी नही 
है।.....मै कल झण्डा ऐसे शख्स को दूँगा जो अल्लाह ® और उसके रसूल A से मुहब्बत करता है।” 


~> अल्लामा अलबानी “सिलसिललुल सहीहा” में कहते हैं: यह सही اخ‎ 


ws) اج‎ 30 ~ me, 


ی تم 


< رس - 


- فضل علي بن أبي طالب رضي الله ٠ १०८‏ 


CELE 
: 0४ « عن علي‎ - ۱۱۳ - ۲ ASE v८ 
Vids ५७०७ ४ آله لا جيني‎ कक (०३ ५०० Di (६४५४ ~ 


. bh GBS A ge MEI 
. م‎ : ) ۱۷۲۰ ( ६ الصحيحة‎ ١ : صحیح‎ (Atv) <3 

۳ - ۱۱4 - عن سعد بنٍ EEF PT IW‏ 
« ألا ترضی SN‏ بمنزلةٍ هرود من موسی ५१००‏ 
CIS‏ صحيح : ٠‏ الروض ١ » ) ۲۷۷ ( ५‏ التعليق على اتتکیل ؛ ( ١‏ / 408 ): ق . 
१४ GOD eC‏ - ۱۱۰ -إعن البراٍ بن عازب » قال : 
أفبأنا مع رسول ال له في ڪڳيه التي حي » فتزل في بعضِ 
الطريقٍ ५‏ فأمز : الصلاةً جامعةٌ » Ge २४ ७७‏ رضي الّه عنه - » فقال : 
« السث آولی ७७०४५‏ من آنفسهم ؟  »‏ قالوا : بلی » 00 : « السث أولى 
بکل مومنِ من نفسه ؟  »‏ قالوا » قال « فهنا ولخ مَنْ ४‏ مولاة » 


. ) ۱۷۰۰ ( ६ الصحيحة‎ ١ : صحیح‎ 


AHTDET 


كت fe‏ قارف لل ر ار (१)‏ ۰ عهد ال ۰ ۱ أي : ذکر لي وأخبرني بذلك . 
لعز ارا ( ۲ ) « بمتزلة هاررن من مرسى ١‏ ؛ يمني : Md ७‏ عند تر هه إلى الطور ؛ وليس في هلا 
ی حدم २००५‏ موی Retr १५७७ ८0‏ 


وكيف » وهارون ما كان ४२०‏ لمرسى بعد مرسى ؟ بل ترفي في حياة موسي . 


~= ہ0٦‎ - 


wo) ۳ AO 


* सही सुनन डुब्न-ए-माजा में है: 
हज़रत बरा बिन आजिब ५2): कहते है कि, “हज्जतुल विदाअ मे हम स्सूलल्लाह ££; के साथ वापस आए, रास्ते मे आप 
(८ ने कयाम किया, हुक्म दिया कि नमाज़ खड़ी होने वाली है, आप £6; ने हज़रत अली 4९%: का हाथ पकड़ा और PTT 
“क्या मै मोमिनीन की जानो का उन से ज़ियादा मुस्तहक़ नही हूँ?” लोगो ने कहा: “क्यूँ नही,” आप AE ने फ़रमाया: “जिसका 
मै मौला हूँ यह (हज़रत अली A4) उसके वली है, ऐ अल्लाह 2 ۱ जो इससे दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रख और जो इससे 
दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख।” 


-> अलबानी कहते हैं: यह सही اخ‎ 


AO‏ ۳ ی 


ی حر 


Dis et‏ وعن أي ik‏ (أبونعهم في 09.४७‏ عن جندع بن ५० ,०५‏ وعن سعد بن 
فوع No‏ وعن عبدالله بن Ni}‏ (ابن فانع) عن عبد الله بن أب أوق2**0 . (ك في 
«المدخبل ») عن عفان بن حبيب!**2. (७७)‏ عن غزوان! ٠"‏ . وعن أي Ai‏ «ابن الجوزي 
ای OSE YOR‏ في «مقدمة الموضوعات ))١(‏ عن أبي ५१०,‏ وعن أبي موسى الغاففي ٩۳‏ 
)ار 00 الر وض التضير ۷۰۷ ۰ تصر مسلم ۰۱۸۱ ۱۸۲۲ 


6 (RC 
. »من کذب في حلمه » کلف یوم القيامة عقد شعيرةً»‎ - 6 


(الشتح الکببر) و dbs‏ 


الصحيحة ۲۳۰۹ : الدارمي . عم . علي . خ .ات . ابن عباس 
۱- ۲۲۳۰- «من كبر » آومرض » آوغزخ » فقد حل وعلبه 
تأليف حجهٌ أخرى من قابل » ۰ 
2 ال Coe) rl‏ ( حم. ؛ . ك) هن الحجاج بن عمرو بن غزية الشکا: ۲۷۱۳ 
ed‏ 


۲ - ۲۲۳۱ - ومن (४‏ غيظاً. وهو قادرٌ على أن ५ ४५८‏ دعاه 


۱ الله على رژوس الخلائق » حتی يخيره من الحور العين » يزوجه منها ما شاء» . 
(६) C=)‏ عن معاذ بن أنس الشکاا ۵۰۸۸ . الر وض التضير ۸۵4 : حم . طص 
la ۱ ~” ۱‏ ۳۹ 1 
torr oe,‏ 
AL Allg ०-०‏ 
و بو وت رتبب المعاويث الک Ee ATR‏ (حم ٠‏ +( عن‌البراء .(حم) عن بریدة . (ث. ن والضياء) عن زید بن أرقم 
iss *‏ الساین * الصحيحة ۱۷۵۰ . الروض النضير ۱۷۱ ۰ المشسكاة ٩۱۰۸۲‏ 


RTE 


“دمن كنت وليه . قعل وهه 


> 2 


(حم . ن . ك) عن بريدة الر وض النضم ۱۷۱ : طص 


زرد رت ۵ - همن لبس الحريرٌ في الدنيا لم kL‏ في الاخرةه . 
a 86 SEY‏ 


(۱) 47.0001 . فلت ورواء ص PY‏ صد الله بن عمرو أبضاً وص ۸٩‏ عن رائلة بن الاسفع و۸4 عن فيس 
ابن سعد ى و۸۸ عن أي قرصافة جندرة بن ४६२७६‏ و٩۸‏ عن ५४‏ رافع مرلى رسول الله 286 وا 4 عن رجل من 
اسلم من الصحابة . وهن رجلین pf!‏ من الصحابة 


41 نک الا ایا 


. ۴ 


مب گر ۳ SN‏ 


7۲ अल्लामा SAF सुयूती HÎ “अलजामेअ उल सगीर व जियादता” मैं है: 


(रकम उल हदीस: ६५२३) : मैं जिसका मौला हूँ अली زيف‎ उसके मौला हैं। 
| © > इस पर अल्लामा अलबानी ने “सिलसिलतुल सहीहा” यह नोट चढ़ाया है: सी है। 
(रकम उल हदीस: ६५२४): मैं जिसका वली हूँ अली d4; उसके चली हैं। 


- अल्लामा अलबानी ने इसे भी सही करार दिया है। 


حا رس - 


ما كان بسر ال ४०‏ يكتمه من الناس غير أنه حدئني کلمات GS‏ 
ما هن؟ فال: لعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير منار الارض فال 
مروان: من ist‏ من أرض ex‏ 

رهذا الحديث بهذا اللفظ( لا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه 
مپذا ال سناد . 

Wis. (११९‏ برسف بن موسی القطان ومحمد بن عثمان بن كرامة واللفظ 
لیرسف - فالا : نا عبد الله بن موسی فال: VV‏ عن أي الطفیل قال: 
سمعت Uo‏ وهو بنشد الناس في الرحبة انشد لله كل امرىء 

رسول الله صل الله عليه وسلم psf‏ غدبر خم ما فال ال( مام فقال 
ناس من الناس فشهدوا أنا رابنا رسول الله صلل الله عليه وسلم اخذ ببد 
وهو بفرل: الست اول بالمسلمين من أنفهم؟ فالوا: بل يا رسول 
الله فال: «من كنت مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عادام,(۷) 


SEYR 
‘xh Ft 
في‎ ५२५७६ مسلم في صحیحه‎ lt) 


فاعله. عن زهير بن حيرب وسربج بن 


حبان عن منصور ۱۸۷/۲ | 
a‏ نه فى الفحابا. مء 3 
4 ساني پ سنه ې بأ من ج اید 


منصرر بن حپان ۲۴۲/۷ 
४५४७‏ () دلا sles‏ هذا اللمظ؛. 
(4) فطر بن له po‏ أبو بكر انا 

عد سنة خسين وماكلة. التطرهب ٩۸/۲‏ 
(ه )ني (غ) «بفول» غير مرجود 
(१)‏ أخرجه أحمد في مضائل الصحابة؛ في & 

با فطر ۱۸۲/۲ (1१1९५)‏ 


لعا اہ و ےک لخت رز مرن يه نه نانک ار 


موش انعا اپ د 


ع «०‏ بزءالالاس يدم + 


لكنه لم بتفرد به . فد تابعه فطر بن ls‏ عن أي الطفیل فال 


مسلم سمع رسول الله RE‏ يفول بوم غدير نحم ما سمع لما فام 5 فقام ثلاثون من الناس ۰ 
७.)‏ روابة : ففام ناس CS‏ فشهدوا حين آخذ ببده فتال للناس ۳ 
سم رم 


« أنعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » فالوا : نعم با رسول الله . فال 


اس كنت مولاه ५‏ نهدا مرلاء , اللهم وال من والاء + وعاد من عاداء » , 


فال : فخرجت وكأن في نفسي ५५०‏ فلقيت زيد بن أرفم . فقلت له : ا 
سمعت علبا بقول كذا وكذا . فال : فما تنكر . فد سمعث رسول الله ب بقول 


ذلك له ؛ 


حبان في «صحبحه» (۲۲۰۵ - موارد الظمان) وابن 
لطسران (4454) والضباء ل tijd‏ (رفم oY.‏ 


احرجه احد 
أي عاصم १४१५)‏ 


بنحفيفي ). 


| فلت : واسناده صحیح عل شرط البخاري . 


وفال ~ في «الجمع؛ )۱۰4/٩(‏ ` لةه 


الإتحاديثا 5 1 


MPs 


« رواه أحمد » ورجاله رجال الصحبح 
وابعه سلمة بن كهبل قال ! aes‏ ۱ 


أرقم ‏ شك شعبة ‏ عن النبي 3# به Nir ira‏ 


, يه كنث مولاء 0 فعل مولاء 4 


أخرجه go‏ (۲۹۸/۲) وفال : 
| د حديث حسن صحيح ٩‏ . ۱ 


۲١۱ 


ميب و 


35 اج ی 


MS 


ی الم 


X मुस्नद बाजार में हैः 


- رس‎ N. 


का हाथ पकड़ कर यह इरशाद फ़रमाते हुए सुना:‏ بات कुछ लोगो ने गवाही दी कि हमने रसूलल्लाह £; को हज़रत अली‏ نم 


“क्या मैं मोमिनीन की जानों का उनसे ज़ियादा मुस्तहक़ नहीं हूँ?” लोगों ने कहा: “क्यूँ नहीं”, आप 4६ ने फ़रमाया: “मे जिसका 


दुश्मनी wl” 

¬> हजरत अली ५६: ने रहबा मे लोगो को जमा किया फिर उनसे कहा: “मै अल्लाह {छं की कसम देता हूँ हर उस शख्स 

को कि वह खड़ा हो जाए जिसने गदीर खुम मे स्सूलल्लाह ४2. को फ़रमाते हुए सुना”, तीस(३०) लोग खड़े हुए, और एक रिवायत 
@ मे है: बहुत से लोग खड़े हुए, तो उन्हों ने गवाही दी कि उस वक्त स्सूलल्लाह £; ने हज़रत अली يفن‎ का हाथ पकड़ा और लोगों 

से कहा: “क्या तुम जानते हो कि मैं मो'मिनीन की जानों का उनसे ज़ियादा हकदार हूँ?” लोगों ने कहा:“हाँ”, आप £56; ने 

फ़रमाया: “मै जिसका मौला हूँ अली نت‎ उसके मौला हैं, अल्लाह $! जो इससे दोस्ती रखे तू उससे दोस्ती रख और जो 

इससे दुश्मनी करे तू भी उससे दुश्मनी रख।” 

~> अल्लामा अलबानी सिलसिलतुल अहादीस सहीटा में फरमाते हैं: मैं कहता हूँ कि ड्सकी सनद सही है और 

यह बुरवारी की शर्त के मुताबिक है। 

~> इसे इमाम तिर्मिज़ी £ ने मुख्तसरन रिवायत किया है “मैं जिसका मौला हूँ, अली رشن‎ उसके मौला हैं” और कहा 

है: यह हदीस हसन सही है। 


i‏ 6 مج ی 


A 


سرنه ५‏ رسول اللهء فقال: «اسكت» فقد 2.४‏ الله تعالى بملك کریم»؛ 
فقال علي: فأسرناء وأسرنا من بني عبد الطلب العباس وعقیلا ونوفل بن 
الحرث 

१६१‏ حدقا حجّاج حدثنا شريك عن القدام بن شریح عن أبيه 
قال : سالت عائشة فقلت: آخبريني برجل من أصحاب النبي 46 آساله عن 
السح على الخفین ؟ فقالت الت Ue‏ فسله؛ فإنه كان يلم النبي ८4‏ قال 
فأنيت Ue‏ فسألته ؟ فقال: آمرنا رسول الله 4۶ بالسح على bj Us‏ سافرنا 


KU |‏ قال عبدالله بن أحمد]: ७४००‏ علي بن حکیم الأودي 
أنبأنا شريك عن ابي إسحق عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يليع قالا: نشد 
علي الناس في الرحبة: من سمع رسول El‏ يقول يوم غدير حم إلا قام 
قال: فقام من قبل سعيد ستة» ومن قبل زيد ستة» فشهدوا أنهم سمعوا 
एता अ‏ 


» قال: «اللهم من کنت مولاه نعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد 


صعید رزید » وزاد فيه و وا 


(९६१)‏ إسناده صحیح , المقدام بن شح بن هائی: لقة» رلقه آحمد وأبو حاتم والنسائي وغیرهم. 
رالحدبث مختصر ۹۰۷ . وانظر ۰۹۱۷ 

(१०५)‏ |ساده صحيح سمید بن رهب الهمداني الخيراني» بفتح ५५०‏ وسكون الباء: تابعي لقذ 
قدیم» آدرك زمن رسول الله وسمع من عماذ بن جبل في حباله؛ وکان بلزم علي بن 
أبى طالب. وانظر ۰4۱ १५६‏ 

os] (१०१)‏ صحيح عمرو ذو مر الهمداني فال العجلي ۱ كوفي نابمي لقة؛» وفال البخاري: 
४५‏ بعرف»» وقال ५१ Cad‏ نظره 1 وقال مسلم وأبو حاتم ؛ الم يرو عنه غير أبي إسحقة 
والحديث مكرر ما قبله. وانظر الزوائد :٩‏ ؟ ٠١‏ - ۰۱۰۵ ۰۱۶۷ 

( ۱۸ ( 


ا 


یب و 


(१०१)‏ إسناده صحيح ,|رلبس من مسند علي إنما هو من 


ی الم 


0७) | ۲ |‏ عبدالله بن أحمد]: حدثنا علي Wd‏ شريك عن 
الأعمش عن حبيب ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن رقم عن النبي 4 ؛ 


1 als 
NGS, 0 
4 ७ ०2 ر‎ 
“f 

لاسام 


اھر نبل 


1.1 


७५० ۳‏ حدثنا حجاج حدثنا | 
ابن هانی عن علي قال لما ولد الحسن + 
ابني» ما سمیتموه؟» قلت: سميته حرباء 
الحسین قال: go‏ ابني» ما سميتمره ०९‏ 
حسین)»» Lab‏ ولدت EN‏ جاء ال 
سمیتموه؟» قلت: حربا؛ قال: «بل هو 
ولد هرون: شبر وشبیر ومشبرا 


سره وص في ر ا 
Rut‏ 
we‏ 


من बनकर‏ 1 
إلى الحديث ۲۱۷۰ 


ذاذللدك 
(461) إسناده صحيح ‏ إولبس من مسند علي؛ نما هو من مسند زيد بن أرقم» ولم ذكر هذا 
الإسناد فيما gee‏ من مسنده؛ بل روله أحمد من طريق عطية العوفي عن "२७‏ ومن 


क‏ تتتهي إلى يحبى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش عن Fe‏ عن أي 
الطفیل عن زید؛ وأحد هذه الأسانيد عن عبدالله بن احمد عن أبيه ۰ ٠‏ 


شاء الله. والأحادبث 40٠‏ ۹۵۲ من زیادات عبدالله بن أحمد 

VN صحيح » وهو مکرر‎ 4२५०) (१००) 

۱ إسنادة صحیح»› py‏ مكرر ۸۵۸. «بزة؛ بفتح الباء ونشدید الزاي؛ وفي ح HA‏ وهو 
0०‏ وفبها أيض) «فقالوا ما १०‏ إلخ؛ وهو خطأ واضح. وسبأني في 1705 . 


( १९ ) 


ی 


~ ی تم 


X 312272 अहमद में यह हदीस मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ में FRE जगह TPT (९५०), (९५१), (९५२) से मरवी है, मुस्नद 
के HERFE अहमद मोहम्मद शाकिर ने हर एक पर सही का हुक्म लगाया है। 
¬> FPF (९५२) पर हुक्म लगाते हुए कहते है: “इसकी सनद सही है.....इसे इमाम हाकिम ن‎ ने मुस्तदरक (र्क़म:३:१०९) 

© मुख्तलिफ़ सनदों से मतूल नक़ल किया है, जो सब की सब TET बिन हम्माद अन अबी अवाना अनल अअमश अन हबीब अन 
अबिल तुफ़ैल अन जैद पर मुंतही होती है, इनमें एक सनद अब्दुल्लाह बिन अहमद अन अहमद बिन हम्बल अन TET बिन हम्माद 
है, इमाम हाकिम يبنا‎ ने A शेरव्रैन (इमाम बुरव्रारी ان‎ व इमाम मुस्लिम يذ‎ ( की शरायत के मुताबिक और सही 
कुरार दिया है, जहबी ने अपनी आदत के बररिवृलाफ़ इस पर सुकूत फ़रमाया है, क्यूँ कि उन्हें इसकी सनद 


में कोई saa मिल डी न सकी। 


wo) 5 AO 


تقول قد تفشغ في الناس ؛ 
عهد إلى رسول الڪ شيا 
ذا فیها: «من أحدث 10.७.‏ 
09 لا يقبل مله صرف ولا 
وإني أحرم المدينة» حرم 

پنفر صیدها» ولا تلتقط 
أن يعلف جل بعيره » ولا 
منود تعكافاً دماؤهم» ويسعى 
يفتل مؤمن بکافر؛ ولا ذو 
خبرني موسی بن عقبة عن 

۰ + 

ن عبيدالله بن أبي 20 عن 
قال: «اللهم لك ركعت» 
سصعي وبمصسري ومني 


(९१०)‏ إصداده صحيح » روح: هر ابن عبادة» بضم المین وتخفيف «७‏ رهو لقة مأمون وانظر 
,۷ ۸۰۳. 


۱ إسناده صحیح )ينس بن أرقم الكندي البصري: قال البخاري في الكبير ۱۰/۲/4: 
بتشيع » سمع يزيد بن أبي زهاد» ممروف الحيديث» » رعلا نوليق؛ ९४३)‏ ابن حبان 
في اللقات» ونرجمه الحافظ في التعجيل 105 ولكن كتب اسمه «برسف؛ وهو حطاً 

مطبعي » ونرجمه في لسان الیزان 7: TN‏ والحديث من २७७‏ عبدالله بن أحمد. = 


(YY) 


RT)‏ کنت مولاه فعلي مولاء؛ اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه 


القواربري حدلنا يونس بن أرقم ४००‏ يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن 
بي ليلى قال شهدت علي في الرحبة ينشد الناس أنشد الله من سمع 
رسول الله که يقول يوم غدير خم: «من كنت مولاه فعلي مولاه» لما قام 
فشهد؟ قال عبدالرحمن: فمام اثنا عشر بدر) كأني أنظر إلى آحدهم؛ 
فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله که يقول هوم غدير i‏ «ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم ؟) فقلنا: بلی با رسول ال قال 


४००‏ بحیی بن آدم حدثنا شريك عن مخارق عن طارق بن 
شهاب قال: رأيت ५७‏ على النبر يخطب» وعليه سيف حليته حديد» 
فسمعته يقول والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب اله تعالى وهذه 
الصحيفة » أعطانيها رسول الله 4 , فيها فرائض الصدفة» قال: لصحيفة معلقة 


في سيفه 


४०७ - 1‏ علي بن عاصم ४३‏ إسماعيل بن سميع عن مالك | 
ابن عمير قال كنت heb‏ عند علي ६‏ قال: فجاء صعصعة بن صوحان 
فسلم» ثم قام فقال: يا أمير المنین» انهنا عما نهاك عنه رسول "के‏ 
فقال: نهانا عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» Ws‏ عن الفسي والميثرة 
الحمراء» وعن الحرير والحلق الذهب» ثم قال: كساني رسول الڪ ४.‏ 


رهو مطول ۰ ونظر ۱۹۱ ٠٠۲‏ , 
hd (‏ صحیح؛ وهر مكرر ۸۷4. رانظر ۰۹۵٩‏ 


(११९)‏ اسناده صحیح. مالك بن عمير الحنفي الكوفي: تابمي ‘pre‏ بل ذکره بعقوب بن 
سفیان في الصحابة. الحلق» بکسر ففتح: جمع حلقة؛ بفتح فسکون» رهي الخاتم لا 
فص له . فوله «فأمرني بنزعهماه التثنية لان الحلة لا تکون إلا من ثربين : إزار ورداء. وانظر 


۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱۲ ۰۱۰۷۷ ۱۹۵۸ ८११९ ۶ 


(YY) 


i مب‎ 


ی 


Xx मुस्नद अहमद बिन हम्बल में यह रिवायत (TF उल हदीस:९६१) में भी मरवी है। 


۳ मुहक्किक किताब अहमद मुहम्मद शाकिर कहते हैं: ड्सकी सनद सही اخ‎ 


ی تم 


وجل » سمعت رسول الله که بقول «اللهم اغفر للأتصارء ولأبناء الأنصارء 
ولأبناء أبناء الأنصارء واغفر لنساء الأنصارء ولنساء أبناء الأنصار» ولنساء ابناء 
أبناءالأنصاره . 

४७००७ -.- ۱‏ أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن عبدالاعلی قال: 
صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فکبر حمساء فقام إليه أبو عيسى 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» فأخذ بيده فقال: نسيت؟ قال: لا ولكن 


للامتام صليت خلف أبي القاسم خليلي كل؛ فكبر حمسا فلا أتركها أبدا. 
٤ ۳7‏ 71 > شل १४‏ -- حدشا أسود بن عامر ثنا شريك عن عشمان بن أ 
00 ۰ إلى ار شريك عن اي 
AYN‏ زرعة عن أبي سلمان المؤذن قال: توفي أبو سريحة فصلى عليه زيد بن أرقم 
Yt) 1‏ فکبر عليه أربعا وقال: كذا فعل رسول 431 


42७६० ५४६ ۱‏ فطر عن أبي الطفيل فال :أجمع علي رضي الله تعالى عنه الناس في الرحبة 
رام YoY‏ قال لهم نشد | کل امريء مسلم سمع رسول il‏ بقول يوم غدیر 
نم خم ما سمع لا قام» فقام ثلاثون من الناس» وقال أبو نعیم: فقام ناس كثير 


فشهدوا حین is‏ بیده» فمال للناس «أتعلمون أني ولى بالمؤمنين من 
نفسهم» قالوا نعم يا رسول الله » قال امن مولاه مولاه»"اللهم 
ال من والاه» وعاد من عاداه» قال فدخرجت وكأن في نمسي >¢ فلقیت 
زيد بن أرقم فقلت له إني سمعت ५७‏ رضي الله تعالى عنه یقول: كذا 
كذا قال: فما تتکر» قد سمعت رسول الله يقول ذلك له. 


من احدیث ٥‏ ۱۷۸4 
إلى احدیث4 ۱۹۵۷ 


ر 5 تست 
(१११९१) ۳‏ إسناده صحیح» سبق في ۱۹۱۹۸ 
۱ ۲ 0 إسدلده حسن, لأجل ०८५५‏ والحديث سبق في ۱۹۱۹۸ 


obs (११११५)‏ في ۱۹۱۷۰ بنحوه دون أوله 


($Y\) 


~ ی تم 


Xx मुरनद अहमद में है कि: अबू तुफैल कहते हैं कि हज़रत अली ५): ने रहवा में लोगों को जमा किया फिर उनसे कहा 
“मैं अल्लाह ناد‎ की कसम देता हूँ हर उस शख्स को कि वह खड़ा हो जाए जिसने गदीर ख़ुम में रसूलल्लाह ماش‎ को ۹ 
हुए सुना”, तीस(३०) लोग खड़े हुए, रावी अबू नईम + कहते है: बहुत से लोग खड़े हुए, तो उन्हो ने गवाही दी कि उस वक्त 
रसूलल्लाह ४586 ने हज़रत अली نت‎ का हाथ पकड़ा और लोगों से कहा: “क्या तुम जानते हो कि मैं मो'मिनीन की जानों का 
उनसे ज़ियादा हकदार हूँ?” लोगों ने कहा: “हाँ”, आप £; ने PTT: “मैं जिसका मौला हूँ अली j उसके मौला हैं, ऐ 
अल्लाह HE ! जो इससे दोस्ती रखे तू उससे दोस्ती रख और जो इससे दुश्मनी करे तू भी उससे दुश्मनी रख।”, अबू PT कहते 
है कि मै बाहर निकला और मेरे दिल मे उसकी तरफ़ से कोई बात थी (कि क्या हुजूर £; ने ऐसा PTT भी था कि नही), मेरी 
हज़रत जैद बिन अर्कम رنه‎ से मुलाकात हुई तो मैं ने कहा: “मैं ने अली dj को यह कहते हुए सुना है”, हज़रत जैद «53 
ने कहा: “उन्होंने झूठ नहीं कहा, Û ने भी रसूलल्लाह A को उनके बारे में ऐसा फरमाते हुए सुना था।” 


~> मुरनद के शारेह और फेहरिस्त निगार हमजा अहमद जैन ने कहा है: इसकी सनद सदी اخ‎ 


i‏ 3 ی 


Hing 
YNE YE من‎ 
۲۳۳۵۲ إلى الحديث‎ 


Sob 


المتاهرة 


ی £ 


AAO:‏ حدثنا حجاج ७‏ شعبة عن عمرو بن دينار عن عمرو 
ابن اوس عن رجل حدثه موذن رسول اطع قال: نادی منادي رسول 43 
في يوم مطير: صلوا في الرحال. 

७५७ ۵‏ روح ७‏ ابن جريج أخبرني عمرو بن يحبى بن 
عمارة بن أبي حسن حدثتني مریم ابنة إياس بن البكير صاحب النبي 4 
عن بعض أزواج النبي 4# أن النبي 4۶ دحل عليهاء فقال «أعندك ذريرة؟» 
قالت: نعم» فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصابع رجلیه» ثم قال «اللهم 
مطفي الكبير ومكبر الصغير اطفها عني» فطفشت. 

۳ حمدئدا روح ثنا شعبة حدثني عبدالحميد صاحب 
الزيادي عن عبدالله بن الحرث عن رجل من أصحاب النبي ع أن رجلا 
دحل على النبي क‏ وهو يتسحرء فقال «إن السحور بركة أعطاكموها الله 


سلمانا عن زید بن رقم قال؛ استشهد علي الناس» فقال أنشد الله رجلا 
سمع النبي 4 يقول «اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من 


(۲۳۰۳4) اسناده ‘Ewe‏ سبق في ۰۲۰۹۱ 
CYT Te)‏ اسداده صحیح؛ ومريم بدت اس بن البكير مقبولة من التابعيات. والحديث رواه 
الحاكم ۰۲۰۷/4 ७०००)‏ ووانقه الذهبي. ly‏ الهيلمي ۹۵/۵ إلى صحته مع تفرد 


مم 

. ۱۳۹۲۸ واظر‎ ۰۲۳۰۰۷ GG سبق‎ » (FY 

(۲۳۰۳۷)اسداده ror‏ أبي إسرائيل اللائي إسماعهل بن خليفة. وهو متابع HS ७‏ 
والحكم هر أبن ie‏ والحديث سبق في ۲۳۰۰۱ و ۰۲۲۹۵۲ 


(o1) 


“स्‍अट 43‏ ی 


त मुस्नद अहमद (रक़म उल हदीस:२३०३८) में है: हज़रत जैद dj फ़रमाते हैं कि हज़रत अली ८: ने लोगों से गवाही 
तलब की और फ़रमाया: “मैं क़सम देता हूँ उसे जिस ने रसूलल्लाह 4६; को यह फ़रमाते हुए सुना हो, “मैं जिसका मौला हूँ अली 
| © ८.1: उसके मौला हैं, अल्लाह YEE! जो इससे दोस्ती रखे तू उससे दोस्ती रख और जो इससे दुश्मनी करे तू भी उससे दुश्मनी ۱ 


रख।”, तो सोलह(१६) लोग खड़े हुए और इसकी शहादत दी। 


¬> 0 मुस्नद के शारेह और BERTE निगार हमजा अहमद जैन ने कहा है: इसकी सनद हसन है। 


ميب و 


302 
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بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسبحق قال 
البراء أن رسول الله & كان إذا أقبل من 


حامدو( ن . 


ااام 
امت زغل بن داود الهاشمي قال أنا أبو بكر عن 
YE 1‏ يبحمل على المشركين أهر من ألقى 
عز وجل بعث رسوله & ففال: ‏ فقاتل 


فنزا لنا بغدير خم فنودي فینا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله كه مخت 
شجرئین فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال «الستم تعلمون 
أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟) قالرا: بلى ph‏ تعلمون أني أولى بكل مؤمن 


(۱۸۳۸۸) إسداده صحیح» رالحديث سبق ۱۲۸۸۲ . 

(११४५१)‏ إسداده صحیح؛ رهر عند البهاري ۳۳/۱ في ५५ ed‏ تعالى ५४५)‏ في سبيل الله 
ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة» وأبي دارد ۱۲/۲ رقم NON‏ 

(۰) اساده صسحيح؛ رواء البخاري ०१० IN‏ رقم ۳۵۵۲ «فتم؛ المناقب/ صفة صلاة 
Bp‏ والترمذي ۵/ ۵۹۸ رقم ۳۱۳۱ مثله وحسنه؛ والدارمي to /١‏ رقم ۱4 في 


(۱۸۳۹۱) إسناده حسن جل علي بن زید والمديث رراء ابن ماجه 4۳/۱ رقم ١١١‏ 
وبنحره الترمذي ۱۳۳/۵ رقم ۳۷/۳ في للناقب/ مداقب على بن أبي طالب. رقال 

حسن 6४४०‏ . وابن بان ۲۳۰۲ (موارد) . 

)۱۸۵ ) 


0١‏ م س ثنا هدبة بن خالد ثتا حماد بن سلمة عن على بن 
زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي के‏ نحوه. 

Ue ۲‏ عفان ثنا شعبة قال زبيد أخبرني منصور وداود 
وابن عون ومجالد عن الشعبي وهذا حديث زبيد قال سمعت الشعبي 
يحدث عن البراء وثنا عند سارية في السجد قال: ولو كنت ثم لأحبردكم 
بموضعها قال خطبنا رسول/ BM‏ فقال «إن اول ما نيدأ به في يومنا هذا أن 
نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك 
فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» قال: وذبح خالي أبو 
بردة بن نيار قال: پا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال 
«اجملها مکانها ولم SUR‏ توف عن أحد بمدك» . 

١777‏ حدثنا عفان ७‏ شعبة قال علقمة بن مرئد قال أخبرني 
عن سعد" بن عبيدة عن البراء بن عازب أن النبي ك قال في القبر bp‏ 
مثل فعرف ربه ‏ قال وقال شئ لا أحفظه ‏ فذلك قوله عز وجل « يقبت 
اله لین أمنوا بألقول القابت في اة اليا وفي الآخيرة » 


०५.५ )۱۸۳۹۱(‏ صحيح » وهر من الزوائد. 
(۱۸۳۹۲) إسناده صحيح؛ من طرقه رجاله آلمة. ومجالد هنا مقرون فیححمل. والحديث سبق في 
۰ ۱۲۰۵۹ پنحوه. 
(۱) في ط (سعيد بن Ge‏ وهو ot‏ 
(۱۸۳۹۳) إسناده صحیح؛ وسعد بن عبيدة السلمي ४‏ حمزة الكوفي من AR‏ التابمين. 
والحديث ميق مطولا في ۰۱۰۹4۲ 


(NAN) 


امج ی 


* मुस्नद अहमद में यह रिवायत TPF (१८३९१) पर भी है। 
8ه‎ ۱ 
~> मुस्नद के शारेह और BERTE निगार हमजा अहमद जैन ने कहा है: इसकी सनद हसन اخ‎ 


في حجة الوداع صلاة الغرب والعشاء الآخرة بالزدلفة 


۳ - حدثنا بحیی بن آدم ثنا حنش بن الحرث بن لقيط 
النخعي الأشجعي عن رياح بن الحرث قال ss‏ رهط إلى علي بالرحبة» 


قالوا: سمعنا رسول الله کک بوم غدیرخم ds‏ «من كنت مولاه فإن هذا 
مولا قال رياح » فسالت: من هؤلاء ؟ فالوا: نفر من 


مضوا مع 


؟ قالوا: 


١١6‏ حدلنا عبدالله بن الولید نا سفیان ७‏ الأعمش عن 

| ,|| بن رافع عن رجل عن أبي أيوب قال: كان النبي ۵۶/ بصلي قبل - 

کا BY‏ الظهر آربم» فقيل له: إنك تصلي صلاة تديمهاء فقال ७७‏ أبواب السماء 

है | ۳۲‏ تفتح إذا زالت الشمس فلا ترح حتی بصلی الظهر؛ فأحب أن يصعد لي إلى 
السماء خير» . 

NYE oN‏ قرات على عبدالرحمن: مالك عن يحيى بن سمیّد 


(१४६०४)‏ اسناده صحیح. أحنش بن الحارث بن لقيط النخمي موثق وحديثه عند البخاري في 
دب ورباح بن الحارث २.०‏ من الشابمین الكبسار؛ والحدهث سبق في 
۱ و( 

مرکا 

۲۳44۱ |سناده ضعيف» لجهالة الراري عن أبي أيوب. رالحدیث سبل في‎ (YT Loe) 

۰۲۳4۵۲ صحیح؛ سبق في‎ wes (71०१) 


PE 


- 


۱ 


7 - ی 


~ ی £ 


#۷۲ मुरनद अहमद बिन हम्बल (PT उल हदीसः२३४५३) में हैः रियाह बिन हरस कहते है: एक जमाअत रहबा में हज़रत 
अली jjj के पास आई, और कहा: “अस्सलामु अलैकुम या मौलाना”, आपने पूछा: “मैं तुम्हारा मौला कैसे हो सकता 
हूँ जबकि तुम अरब हो?” उन लोगों ने कहा: “हमने TER खुम के दिन रसूलल्लाह ££; को फ़रमाते हुए सुना था कि मैं जिस का 
मौला हूँ तो ये (हज़रत अली jj) उसके मौला है” रियाह कहते है: जब वह लोग चले गए तो मै उनके पीछे गया और पूछा कि 
“ये कौन लोग हैं?” लोगों ने बताया: “यह असार की जमाअत है, इसमें हज़रत अबू अय्यूब असारी j भी थे।” 

¬> (रकम उल हदीसः:२३४५४) मे है: रियाह बिन हरस कहते है: मै ने असार की एक जमाअत देखी जो हज़रत अली ६): 
के पास मक़ाम रहबा में आई, आपने पूछा: “कौन लोग?” उन्हों ने कहा; “ऐ अमीरुल मो'मिनीन! आपके मौला.....” फजिक्र- 
ए-मअना। 

- 2۳277 के RE और फेहरिस्त निगार हमजा अहमद जैन ने दोनों रिवायतों के बारे में कहा हैः 


ड़सकी सनद हसन اخ‎ 


i‏ 3 ی 


رَوَاكِدَ المسانيد الم ره 


تألايذ شنت 
الامام eS 5530 ०४-५1‏ 


SAS! 


AN. لرن‎ 


Le 
weg 
dell of اتر‎ 


Se! 


مکتبه الرشد 
الریچکاض 


موالبك 


سول الله RE‏ يوم غُدير كم : :من كنت مولاه فعلي مولاء ٩‏ . قال : 
7 فقلت : من هژلاء القرم ؟ قالوا ड‏ من الاتصار ۰ تال ۳ bls‏ فيهم 


- وعن البراه بن عازب رضي الله عنه قال : كنا مع النبي हुई‏ 
في سفر فنزلنا A‏ خم . قال : فنودي فينا الصلاة جامعة . قال : وكسح 
لرسول WN‏ ها نحت الشجرة فصلى الظهر فأخذ بيد علي ١ : ०७‏ الستم 
تعلمون أني أولي بالمؤمنون من أنفسهم ؟ » . قالوا : بلى . قال : « الستم 
تعلمون أني أولي بكل مؤمن من نفسه » ؟ قالرا : بلى . قال : فاخذ بيد علي 

: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاء . اللّهم وال من والاء وعاد من عاداء ۷ . 
فال : فلقيت عمر بعد ذلك ६७ : ०७‏ لك يا ابن أبي طالب اصبحت 
وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمئة . 

رواه ابو بكر بن أبي شيبة ५‏ وابو يعلى بسند ضعيف مداره ما : على 
أبي هارون العبدي ٠‏ ار علي بن رید بن جدعان . 

ورواه البزار + والحاكم من حديث رید بن أرقم . 

-0١‏ وعن جار بن عبد الله رضي الله عنهما فال : كنا بالجحفة 
بعّدِير خم ۰ إذ خخرج علينا رسول الله کا فاغذ بيد علي فقال : « من کنت 
مولاه فعلي १०३५‏ 

۲۸۱ 


a 49 


A 


अहमद बिन अबबक्र बसीरी : की 222 रवैरतिल महरत 531315 अलमसानीद अलअशरा” मे है‏ جد 


हनश बिन हारिस कहते हैं: मेने असार की एक जमाअत को देखा कि रहबा में हज़रत अली dı के पास आई, आप اشته‎ ने 


۳ 
पूछा: “कौन?” कहा: “ऐ अमीरुल मोमिनीन! आपके मौला”, आपने कहा: “तुम मेरे मौला कैसे हो सकते हो जबकि तुम अरब 

हो?” उन लोगो ने कहा: “हमने TER खुम के दिन स्सूलल्लाह EE को फ़रमाते हुए सुना था कि मै जिस का मौला हूँ अली «53: 

उसके मौला हैं”, मैं उनके पीछे गया और पूछा कि ये कौन लोग हैं?” लोगों ने बताया: “यह अंसार की जमाअत है, इसमें हज़रत 

अबू अस्यूब असारी j भी थे।” 

+ इसे अबूबक्र बिन अबी शेबा ,ین‎ अहमद बिन हम्बल :<: और अहमद बिन मनीअ + ने रिवायत 


किया है, ये अल्फ़ाज़ अहमद बिन मनीअ के हैं, उसके रावी सिक्क(Autnenc) हैं। 


ی : 


سي*” 7 50 اج आफ‏ 


N N. 


+ 
¢ 
bb ۳ |‏ ( 
9یا ی 9 
A POPLIN 3 2४ ८७2‏ را 1 سا 1 من 
ال لي ۴ سر “ر “ےم i ISAS‏ 
ما فصر ومفتها الامام الملامة ب_لال الدين 
عبد الرحمن بن انی بكر بن مد السیرطی صاحب 
اليف الكثيرة PRY‏ 
تاسم شر جمادی الاو ren}‏ عشرة 
४७-०५‏ عن ०६४‏ وسنین سة 
--०६छ1900>--‏ 
AN‏ الأول 
هذه النسشنية ab‏ على نشا المتازة رروجءت على أ فى دار الكتب المصرية 
ودار الکنب الأرهربة فجاء १.३‏ زيادات كثيرة ۳ RCN FP‏ فيمة 
IY gm‏ 


عى بندره جماعه من طلا ب الملل سنة a \rey‏ 


17م — ۱۹۸۲ م 


wl 


ماوردفالنهنثةبالميد والاهمالالصالحة ۷۹ 
Js) ९०‏ الامانی باصول CW‏ 
( بم الله ارح الرحم ) 
الخد (२०३4‏ مل عباده الذين اصطقى وبمد ند طال السؤال هن مااهناده اسمن 
२४५ EN‏ . والمام . والشبر . والولابات وعو ذاك هل له اصل فى السنة؟ همع هذا 
الجرء ى ذلك وسميته وصول 3५५‏ بأصول التبانى ٠‏ 
2०)‏ بافسائل Ci AN‏ 
أخرج ابخان عن انر قال : انرك صل النى ER‏ )2 لك الله مانقدم من 
دنك رماتآخر ) ५०८८‏ من الحدببية ०७‏ اثتى है;‏ مد نرات عل शो‏ أحب الى ماعلر جه 
الآرض ثم ७५‏ لیم فقالوا هنيئا ك بارسول اه » الحديث » UNE Fly‏ الستدرله 
عن أسامة قال ۽ و تبعت رسول الله 6 الى بيت bir‏ مده تقال 4امراتهجشى بارسول 
الله وأا أريد ان آثيك وأمشك rel‏ أوعمارة ‏ پین حرة ‏ أنك ای نر فى الل: 
بدعي الکو » | وأخرج أحمد عن البراء بن مارب : وريد بن أرقم و أن رسول انب 
قال : من كنت مولاء فمل مولاء ففال مر بن الطاب ७५‏ لك باعل‌آمسبت‌مول كلمو من 
es‏ » وأخرج احد ٠‏ وان ماجه عن البراء بن مازب قل : و كنا مع زرلا بی 
فى سفر ०७‏ بندير حم (1) فنودى نينا الصلاة جادمة فصلل الظهررآغذ يدع ل قال ألم تملبوا 
ای آرل بالمؤمتين من أنفسهم ؟ فالرا : بل Wb‏ بيد على pb ०७‏ من كنت مولا فسل 
مرلاه لیم وال من رالاه وماد من عاداه تال فلفيه مر ہمد ذلك 4०७‏ هنيئا لك ياابن أبى 
طالب | | ؛ : 


०५)‏ اترن) 
AEF‏ عن كمب ن مالك فى فصة نوه قال ؛ و ०७४,‏ أتأممرسولالله 
َي 3५८‏ اشاس فوجا فوجا Fe‏ بثويئى ریقولون ليبنك نوبة الله عليك aks‏ 
السجد فاذا رسول أنه بم حر اناس ققام طلحة بن २७‏ الله مرول des hl‏ 
فكان كمب لاپنساما لطلحة قال کپ فلا ست على رسول (डे अ‏ تال وهو dn‏ وجه 

(۱) مو - २०४! Up‏ سه رضم ७६‏ مک ally‏ نسب ९‏ عبن هناك 


> ~ 


ی تم 


7۲ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 4% “अलहावी अलफ़तावी” मे है: 


¬> बरा बिन आज़िब ५5 कहते हैं: हम एक सफ़र में HATE AE के साथ थे........बाद में हज़रत उमर «3.5 की 


मुलाक़ात हज़रत अली 4j से हुई तो हज़रत उमर «5५ ने फ़रमाया: “ऐ इब्ने अबी तालिब شنم‎ मुबारक हो, तुम ने सुबह ओ 


शाम इस हाल में की कि तुम हर मोमिन व मोमिना के मौला थे।” 


> ~ 7 


- رس‎ N 


ما قاله له 1( 46 5५‏ كان في i‏ من حجه. وإنما 8६‏ ذلك 
Yow‏ كما ذكرت لو كان في الحديث أن ७ #5 Ls)‏ له هذا في 
القول, في. خروجه إلى مكة متوجها لها 

وقد وجدنا بحمد الله ونعمته في ذلك حدیثا Ere‏ الاسناد يخبر 
أن ذلك الفول الذي كان من رسول, الله 6 لعليّ بغدير ४‏ إنما 
كان في رجوعه إلى المدينة من حجه. لا في خروجه منها إلى حجه. 

۵ - كما حدثنا احمد بن شُعيب قال: أخبرنا محمد بن 
«४६७‏ قال: حدثنا بحی بنْ حماد» قال: حدثنا ابو «०9‏ عن 
سُليمان يعني الأعمش - قال: حدثنا ase‏ أبي ثابت» عن أبي 
الطفیل 


)۸۳ ۲۱۰۰ aT) 
ونزل بغدیر خمء أمر بتوحات فقممن. ثم قال: «كاني دعیت فاجبت؛‎ 
IF MOS اني قد ترکت فيكم الثقلين اخدهما اكير من الاخر:‎ 
| وعترتي اهل بيتي. فانظروا کیت تخلفوني فيهماء فنهما لن‎ es 
GY الخوض » ثم فال: «إن الله عز وجل‎ yb hy ختی‎ Ure 
ثم اخذ بيد علي رضي الله عنه» فقال: «من‎ cy وانا ولي کل‎ 
db مْنْ‎ 2७ NS क (40 فهذا و‎ ४; کت‎ 
ol لزيد: سمعته من رسول الله 46؟ فقال: ما كان في اللوحات‎ 

الا راه بعینیه وسمعه vat‏ 


4 لماه‎ RAs ممه ؛‎ Bey ५७ 


Yori) 


DT 


۲ رجاله تقات رجال الشيخين» إلا أن حببب بن آبي تابت مدلس وقد عنمن» «الدرجات». 
أبو عوانة : هره وقممن: أي كنس تحتهن 
SLE‏ ~= 


इमाम लहावी i “शरह मुश्किलुल आसार” में इस रिवायत को नकल करते हैं कि हज़रत जैद बिन अरक़म j‏ جا 
जब हज्जतुल विदाअ से वापस हुए तो TER ख़ुम पर पड़ाव डाला, आप ४5.६ ने सायबान लगाने‏ ماش फ़रमाते हैं कि रसूलल्लाह‏ 
का हुक्म दिया तो उन्हें लगाया गया, फिर आप £६; ने रमाया: “हो सकता है कि मुझे बुलाया जाए तो मैं कुबूल करूँ, मैं तुम्हारे‏ 
की किताब और दूसरे‏ ! يليه दरमियान दो भारी (अजीम) चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, इनमें से एक दूसरे से बढ़ कर है, एक अल्लाह‏ 
मेरी इतरत यानी मेरे अहल-ए-बैत ey, तो तुम सोच लो कि इन दोनों के बारे में मेरी कैसी जाँनशीनी करोगे, ये दोनों आपस‏ 
में जुदा नहीं होंगे ता आं कि हौज़ पर आ कर मुझसे मिलें”, फिर आप ४55६ ने रमाया: “अल्लाह $ ! मेरा मौला है और मैं‏ 
हर मोमिन का वली हूँ”, फिर आप £६; ने हजरत अली ५&५ का हाथ पकड़ कर फ़रमाया: “मैं जिसका वली हूँ तो यह (हज़रत‏ 
अली j) भी उसके वली हैं, ऐ अल्लाह ® ! जो इससे दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रख और जो इससे अदावत रखे तू भी‏ 
उससे अदावत रखा”, रावी कहते हैं: मैं ने जैद से पूछा: “क्या आपने यह स्सूलल्लाह ४5 से सुना है?” आपने फ़रमाया: “उन‏ 
सायबानों में जो भी था हर एक ने उसे अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना है।”‏ 
SH लहावी : कहते हैं कि: यह हदीस Hêga असनाद है, इसके रावियों में कोई भी मतऊन नहीं‏ «- 
है, इस में यह बात है कि हुजूर £6; ने हज़रत अली ५८: के बारे में यह बात हज से मदीना वापस होते हुए TER ख़ुम में कही‏ 
थी, न कि मदीना से हज के लिए निकलते हुए।‏ 

~> 3H किताब के मुहक्किकु शोएब अरनोवल कहते हैं: इसके रिजाल सिक्का हैं और शेरवैन (इमाम 
बुरव्रारी يذ‎ व इमाम मुस्लिम 4 ( के रिजाल हैं, हाँ हबीब बिन अबी साबित तदलीस किया करते हैं और कभी अन से रिवायत 
बयान करते हैं, लेकिन फितर बिन खलीफा ने उनकी मुताबेअत कि है जिसे मुअल्लिफ ने (रक़म:१७६२ में) नकल किया है, 
लिहाजा हदीस सही اخ‎ 


ميب ر : ی 


الشيباني» واحمد بن محمد بن المعلى ५५०३४‏ قال : حد ثنا یحبی بن حمادء 
قال : حدئنا ابر عوانة» عن PY‏ عن حبیب بن أبي ثابت» عن عامر بن 
ن زهد بن أرقم قال: لما رجع رسول 
نزل غدبر خم» فامر بدوحات فقممن» وقال: كألي دعيت فاجبت. ثم اخذ 
بيد علي بن آبي طالب رضي الله عنه نقال: «الله مولاي» وادا مرلی کل مزمن 

كدت + ५०४‏ اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه». 


۳ 


AYN سنه‎ 


فقلت لزید : انت سسمت هذا من رسول الله IN‏ سمح اذناي 
رابصر عبناي» أرما بقي رما بقي في الدرحات رجل راحد إلا قد سمعه بأذنيه وراه پعینیه 


۴ - |سناده: صحیح 
ن بن مدرك بن بشمیر السدوسي ابو علي البصري الطحان : لا باس به؛ رنپه 
أبر دارد إلى تلفین المشايخ من الحادية عشرة . تفریب (ص (११६‏ تهذبب (۳۲۱/۷) 
رمد ورد Crh‏ باحمد بن محمد بن المعلى الادمي وهر : البصري ٠‏ ابو بكر» 
صدوق. من الحادية عشرة . تقريب (ص CA‏ 
© رفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابث . وهو مادلس٠‏ إلا أنه تابعه فطر بن خليفة رهو 
صدوق تقدم في ع : ۰۱ .عند ابن حبان كما في GAA‏ كما نابعه زد بن عوف في ح: ۰۱۷۰۱ 
تخريجه : 
ei SNe‏ ۱ حديث YM‏ هذا أخرجه المصئف عن خمسة من صحابة ر سول الله 4 : 
5 الطريق الأولى عن زید بن أرقم وهو هذا الحديث اخعرجه الامام احمد في السند 
۱( والنسائي في اضصائص (۷۹) وفي الفخسائل (19) والبسزار (YorA)‏ 
رالطبراني (4۹۱۹) وابن أبي صاصم في السنة ح : ۰ (۱۰۱/۲). واحاکم في 
الستدرك (۱۰۹/۴) من طريق حبيب بن أبي ثابث عن أبي الطفیل . . . به . 
راخرجه احمد وابن حبان في صحیحه ح : ۱ (۱۵/ (7४५०‏ من طريق فطر بن 


خحليفة عن أبي العلفيل . ° 
دار الوطن اللالية : عن البراء بن عازب الواردة عند الصنف برقم ۱۸۲4 رتخريجها هناك . 
kD‏ شارع المعذر مي . ب ۳۴۹۰ الثالشة : عن أنس بن مالك رهي عند الصف برقم १०१०‏ وتخريجها هناك . 
الرابعة : هن عبد الله بن مسعود وهي عند المصنف برقم ١017‏ وتخرييجها هناك 


(४५११-६१ 2‏ ناكس ٩۷۹4۹۰۹‏ الخاصسة : عن ابن عباس وهي هند الصف برقم 1977 وتخريجها هناك . 


والحديث تكلم على طرفه الشبخ الالباني: وصححه في السلسلة الصحيحة ح : BOTY‏ 
۲۰۸٩ -‏ 


55 امج ی 


A 


ی الم 


अबूबक्र मुहम्मद बिन हुसैन आजुरी की “किताबुल शरीआ” (रक़म उलहदीस:१५२३) में है: हज़रत जैद बिन अरक़म‏ جد 


لف 
A‏ 


फ़रमाते हैं कि र्सूलल्लाह £; जब हज्जतुल विदाअ से वापस हुए तो गदीर ख़ुम पर पड़ाव डाला, आप ५5; ने सायबान‏ با 
ने फ़रमायाः “हो सकता है कि मुझे बुलाया जाए तो मैं कुबूल करूँ”, फिर‏ یش लगाने का हुक्म दिया तो उन्हें लगाया गया, आप‏ 
ने हज़रत अली ५&5 का हाथ पकड़ कर फ़रमाया: “अल्लाह HE ! मेरा मौला है और मैं हर मोमिन का मौला हूँ,‏ مشب आप‏ 

© में जिसका मौला हूँ तो अली زيفين‎ भी उसके मौला हैं, अल्लाह تلد‎ ! जो इससे दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रख और जो इससे 
अदावत रखे तू भी उससे अदावत रखा”, रावी कहते है: मै ने जैद رشن‎ से पूछा: “क्या आपने यह रसूलल्लाह £६; से सुना है?” 
आप اشته‎ ने फ़रमाया: “उन सायबानों में जो भी था हर एक ने उसे अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना है।” 


+ इस किताब के मुहक्किक डॉक्टर अब्दुल्लाह बिन उमर बिन सुलेमान दमीजी कहते हैं: इसकी 


सनद सही اخ‎ 


AO‏ 1 مج ی 


> الم 


حبشي بن جنادة پقول سمحت رسول الله 475 يقول 
عم: Bil Nh‏ 
۱ اقا ५५-०४‏ نضره وین من أ انه 
٥‏ - حدثنا محمد بن بجی بن منده الاصبهاني ثنا إسماعيل بن 
1 عبدالله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن أبان ثنا أبومريم عبد الغفار ين القاسم 
عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة عن النيي 986 أنه قال لعلي: Fh‏ 

5- حدثنا العباس بن حمدان हि gh‏ ثنا علي بن 
موسی بن عبید الحارثي الکوفي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن اې 
إسحاق عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله ا يقول: Lis‏ 
طرت من ois‏ 4 


si‏ کی ر لان نينا 


4 7 -- 2“ و ۰ دمر 


۳۰م سے AY‏ 


حققه وخرج احاديثه 


RN A 


.71 حبیب بن مسلمة الفهري 
وهو حبیب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن عمرو بن شیبان بن 
مارب بن فهر بن مالك . 
وامه فهرية» یکنی ابا عبدالرهن. وکان یدعی حبیب الروم 
لجاهدته الروم . 5 
د ۳ ين ن ۷ - حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا يحبى بن بكير قال: 
الربيع عن أبي | حاق عن ن جتاد الله 32 توفي حبيب بن مسلمة سنة ON‏ وأربعين» وسنه مسون سنة 
بقول: or‏ مني وا منه ول ७४‏ عي | لا آنا أوْعَلٍ رضي الله عنه». ۸- ७४०७०‏ اسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزفق उ>‏ 
کے 


0-3037 1 ره 


عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول 


۰ قال في المجسم (۱۱۰/۹) رواء الطبراني في २०००७‏ وفيسه عبد HAN‏ ابن القاسم وهو 


مثر وك . فلت رواه ني الصغير (87/17- (ot‏ والاوسط ۰ جمع البسرين) 
حمد CNN t/t)‏ رالنساتي (ص ۸۸ خصاتص على ) رالترمني (78..7) 1 3 


ی - ومن طريضه روله ابو نمیم في الملية (4 / ۳۸۱-۳۸۰ وضال : غربب نال( الجمم 
وفال حسن صحیح وابن ماجذ (۱۱۹). فأبراسحاق السبيعي وان كان اخثلط وسفیده ahs (YAA/t)‏ عل بن میس بن rl‏ وی رجاه ثقاث. فلث: ل ال 
رتیل بن پونس بن ابي اسحان انا أخيز ४० ३९०‏ الط فقد تابعه شرهك فا الغل وهو خعطا . والعك هر الطل . 

NR).‏ ۸ - وروله اد (4 / ५०९‏ و ٩۹‏ ۲ والمصنف في مسند الشاميين 
9 )70 ااا ر ر iis‏ اام قي 
-15- -/17 1 - 


ر کی 


* इमाम तबरानी تن‎ “अलमुअज़्जम अलकबीर” (CPT उल हदीस:३५१४) में रिवायत है कि हज़रत हबशी बिन 
जनादा :%:- फ़रमाते हैं मैं ने रसूलल्लाह £5; को फरमाते हुए सुना: “Û अल्लाह YEE! मैं जिसका मौला हूँ अली 5 भी 
उसके मौला हैं, ऐ अल्लाह छं ! जो अली امن‎ मुहब्बत और दोस्ती रखे तू भी उससे मुहब्बत और दोस्ती रख, और जो इन से 
8 
अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख, जो इनकी नुसरत करे तू भी उसकी नुसरत फ़रमा, और जो इनकी इयानत करे तू भी उसकी 
इयानत फ़रमा।” 


+ किताब के मुहक्किक हमदी अब्दुल मजीद सलफ़ी कहते हैं: मजमाउल 272757 में है विठ उसके रावी 


RIERBI(Authentic) हैं। 


wo) 5 AO 


عن زوا یا 2116 
شڪ ب ال 
تأليف 


۵ ۸۰۷ - ۵ ۱ 


اښ ت ایر تشن 


Pe see 
الجوالئالث‎ 


20४) guia 


| ۲۵4۲ - أحدثنا پوسف بن موسى » ثنا عبيد الله بن موسى + عن فطر بن 
خلیفة(۲۱ + عن أي إسحاق عن عمرو ذي مر وسعيد بن وهب وزيد بن یشیم » 
فالوا ] سمعنا عليا يقول : نشدت الله رجلا سمع رسول الله صل الله عليه وسلم 
يفول يوم غدير حم لما قام ५‏ فقام ثلائة عشر رجلا , فشهدوا أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : 
بل يا رسول الله » قال : فاخذ بيد عل , فقال : من كنت مولاه فهذا مُولاه » 
اللهم وال, NF‏ وعادٍ من عاداه » Lely‏ من ابه » وابنض من cl‏ 


۳ - نحدثنا بوسف بن موسی » ثنا مالك بن إسماعيل ۰ حدئني جعفر 
الاحر , عن يزيد بسن أبي زياد ومسلم بن سال قالا : ثنا عبد الرحمن بن أي ليل » 
قال : سمعت عليا ينشد الناس ५‏ قلت : فذكر نحوه باحتصار ‏ إلا أنه قال : 
(७‏ أثفي عشر رجلا , 

14 - حدثنا يوسف بن موسى القطان » ومحمد بن عثمان بن كرامة - 
واللفظ ليوسف  ४ : ४४‏ عبيد الله بن موسى ५2४४७ ५‏ عن أي الطفيل + 


Yet‏ أخرجه افيشمي ps‏ لد اله بن احد . ثم قال : 2.09 कस‏ ثم مته ٠‏ وتال : عن 
سعيد بن وهب ۰ لا عن زيد بن بليع کی هنا - إلى والظاهر أن الولر سغطت » stds‏ 
حسن ( ۱۰۷/۹ ) ۰ فلت : في أصلنا عن سعيد بن وهب وعن زيد بن بيع ۰ أعني أن 
الوا نسقط من ४.०‏ » واعلم أن في الأصل ( فقام سنذ عشر رجا ) ولي الزوائد ( فقام 
من قبل سعيد سنة ५‏ ومن قبل زید سبعة ) فهم २०४०५‏ عشر رجلا فحسب . 


)١‏ في الأصل ( حليفة ) وهو خلا 


< رهو‎ ٠ ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خمليفة‎ ५ البزار‎ hs MN १०६९ 

Oe) 

۴ مزه الميثمي لاي بعل » وقال : رجاله وثقوا » وعزله لعبد الله أيضاً ول يعزه للبزار - وفيه 
( اثنا مشر بدرياً ) مکان ( رجا ) وني الأصل PSIG‏ هشر ) . 


۱۹۱ 
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.< رس ی تم 


* अली बिन अबू 595 हैसमी û की “कश्फुल अस्तार” में है: उमरो जीमर, सईद बिन वहब, और ज़ैद बिन 
यसीअ مر‎ कहते हैं: हमने हज़रत अली dj को फ़रमाते हुए सुना: “मैं कसम देता हूँ हर उस शख्स को कि वह खड़ा हो जाए 
जिसने TER खुम के दिन आप AE को 579115 फ़रमाते हुए सुना”: तेरह लोग खड़े हुए और यह शहादत दी कि रसूलल्लाह £; 
ने फ़रमाया: “क्या मैं मो'मिनीन की जानों का उन से ज़ियादा मुस्तहक़ नहीं हूँ?” लोगों ने कहा: “क्यूँ नहीं”, फिर आप £६ ने 

® हज़रत अली زيفين‎ का हाथ पकड़ कर फ़रमाया: “मैं जिसका मौला हूँ तो अली ८5 भी उसके मौला हैं, ऐ अल्लाह نله‎ जो 
इससे दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रख और जो इससे अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख, जो इससे मोहब्बत रखे तू उससे 
मुहब्बत रख, जो इससे बुग्ज रखे तू उससे बुग्ज रख, जो इसकी मदद करे तू उसकी मदद कर और जो इसको रुसवा करे तू उसे रुसवा 
कर दे।” 


-« किताब के मुहक्किक हनीनुर्र हमान आजमी ने कहा है: हैसमी ने कहा कि FA बाज़ार ने रिवायत 


किया है, इसके रिजाल सही के रिजाल हैं, सिवाए फितर निन रवलीफ़ा के, ये भी सिक्का(^०thenic) हैं। 


i‏ 2 کی 


- رس‎ N 


یب و 


& 
EDT,‏ 
جك دن دروي 


( 


تالف 


4 تاذ‎ 5 ۰ 
iPS 


7 ۱۰۱۱ ۷ 


Jobe 


SHH 


५१०५४ 


با ار( اک 
عقف ٩۰‏ اش رادب DF ४७५‏ 
LAD‏ نامه ۲ = 141411 


عن على وطلحة (أ» ط) والضياء فى (للختاره) 


على والديه Sh‏ لابريج ريم "२५1‏ 
(ق) عن المغيرة (ع) عن سعيسد بن زيد: دان كذبًا على ليس ككذب على 
احد» نمن كذب على 0०००‏ فلیتبوا مقعده من النار؟, 
(م) عن سمرة: امن حسدث عنى بحديث برری أنه كذب فهو احد 
MIN‏ 
وفال أبر محسمد الجوينى: الکذب على HE‏ كفر مخرج عن الملة 
وانفرد بهذا. 


۳ - ز ( من کرم أصله وطاب مولده حسن محفسره). 
ابن النجار عن أبى هريرة (ل) عن عمر. 


थे)‏ ط) عن ابن عباس وابن أبى شيببة وابن ی عاصم والضياء فى 
(للختار:) عن سعد بن ابی وقاص )1 ما) عن البراء (ث) وحسنه والضياء فى 
(الختارة) عن أبى الطفیل عن زيد بن أرفم أو حذيضة بن أسيد الضفاری )0 
وابن أبى شيسبة عن بريدة (ط) عن جرير وعن مالك بن الحسويرث (هم) صن 
جندب الأنصارى وابن ابی شيية عن جابر (1) عن على وثلائة عشر رجلا به. 

راد ۷( ط) رالضیاء فى (للختارة) من ابی اپرب (ط) عن ابن عمر (حا) 
عن Gs‏ 
من الصحابة اللهم: ١رال‏ من رالاه وعاد من عاداء» 


Y*\e‏ -ز ( من لابرحم لا برحسم). 


(७०)‏ عن جرير نراجع (ده ت) عن أبى هربرة (ط) عن ابن عمر (هم) 
عن الاقرع بن حابس . 
وفى لفظ عند مالك ०)‏ ق ت) عن gr‏ ت) وحسنه صن أبى سعيد: 


-wt- 


X नजमुद्दीन मुहम्मद बिन मुहम्मद गजी दमिश्क़ी يذه‎ ने “इत्क़ान मा यहसन मिनल 31985112 उडायरा अली 
अल अलसन” (TPT उल हदीस:२०१४) में “मन कुन्तो मौला.....” को रिवायत किया है। 
® -> कहते हैं कि हज़रत अली ९: , हज़रत जैद बिन 3۳ zi और तीस सहाबा ,६25 से (आप FA) मरवी है कि ۱ 
“ऐ अल्लाह Hi ! जो इससे दोस्ती करे तू उससे दोस्ती कर और जो इससे दुश्मनी करे तू भी उससे दुश्मनी PU” 


यह हदीस मुलवालिर और मशहूर है। 


AO‏ 3 ی 


MS 


۷- باب قول النبي 8 «من كنت وليه فعلى ८५७‏ 


4 آخرنا محمد بن الثنی قال: حدثني يحيئ بن حماد قال: ७००‏ ابو 
عوانة عن سليهان قال حدثنا حبيب بن أب ثابت؛ عن اي الطفيل عن 
ن أرقم ०७‏ لا رجع رسول الله 45 عن حجة الوداع» ازل غدير 
(NA),‏ أمسر بدوحات 0१११‏ فقممن(۲۲) ثم قال ys‏ فد (+P?‏ 
جبت. Ey]‏ اني قد ترکت فيكم DEY‏ آحدهما أكبر من الاخر 
ب الله CM ies‏ أهل بيتي » فانظروا كيف تخلفوني فيهما؛ ७४‏ لن 
br‏ حتئ يردا على الحوض» ثم قال: «إن الله مولاي» ४,‏ ولي كل 
من» ثم أحذ بيد علي فقال: «من كنت ५५५)‏ فهذا ولیه › اللهم وال 


ND 


CDG 


ري )ګنم فقال : ما کان يي الدوحات سول إلا راه ا وسمعه (११४) ab‏ | 


rm )۲۱۸( ۱‏ موضم بين مكة وللدينة عل ميلين من ७७५]‏ معجم البلدان (4 (NAA‏ | 
(१११)‏ الاوحات: بفتع الدال جمع الدوحةء وهي الشجرة النهاية (4 :۱۳۸) 


(۲۲۰) قعمن: اي کنسن: من قمم بمعنئ كنس . النهاية (4 :۱۱۰) 

(TYTN)‏ زیدت من ب 

(१९१)‏ الثفلين: فال تعلب: إنما سمیا ५७४४‏ لان المسل با ثقبل. من غريب الحديث 
للخطاي (۲ (१११:‏ 


(۲۲۳) المترة: قال اخلیل: عترة الرجل هم آفرباژه من ५०५‏ رولد ولده وبني عمه. معجم 
مقاییس اللغة ४)‏ : ۲۱۷) 
करण KAD‏ صحيم .] رجاله ثقات من رجال الشيخين غير أن فيه عنمنة حبیب بن اي ثابت وهر 
توبع . وسلییان هو الاعمش 


والحديث ol‏ البزار (۳: ۰۱۸۹ ۱۹۰ - کشف الأستار) والطبراني في الكبير 
ره : ۰۱۸۵ ۱۸) ولي الاوسط (Y/N NG)‏ والحاكم (۳ : ۱۰۹) واطفوارزمي في النافب 
(NY)‏ بطرق عن حبیب بن أي ثابت به. وصححه الحاكم على شرط الشبخین وأفره 


الذي 
راخرجه أحمد في السند (4 : ۳۷۰) ولي الفضائل (۱۱۱۷) وابن حبان (۵ ۲۲۰ 
EE‏ مت موارد (०७७‏ وابن عساكر (۱۱۱/۱۲/) من طريق فطر بن حليفة , عن أبي الطفيل 
الو 
है‏ ۲ عن زيد بن أرقم به . ورجال آحد وابن حبان ثفات سوئ فطر فهو صدوق رمې بالتشيع 


१५ 
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N.‏ - ی حر 

* gam निसाड़ :<: ने 5 अमीरूल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब وش‎ ” मे “मन कुन्तो 
वलीया फुअली वलीया” के नाम से एक बाब बाँधा है और यह रिवायत PT उल हदीसः७९ में) नक़ल की है: 

¬> हज़रत जैद बिन अर्कम نت‎ फरमाते है कि ससूलल्लाह £; जब हज्जतुल विदाअ से वापस हुए तो गदीर खुम पर 
पड़ाव डाला, आप وش‎ सायबान लगाने का हुक्म दिया तो उन्हें लगाया गया, फिर आप بش‎ फ़रमाया: “हो सकता है कि 
मुझे बुलाया जाए तो मैं कुबूल करूँ, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी (अजीम) चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, इनमें से एक दूसरे से बढ़ कर 
है, एक अल्लाह EE ! की किताब और दूसरे मेरी इतरत यानी मेरे अहूल-ए-बैत رات‎ तो तुम सोच लो कि इन दोनों के बारे में 
मेरी कैसी जॉनशीनी करोगे, ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे ता आँ कि हौज़ पर आकर मुझ से मिलें”, फिर आप £5; ने 
फरमायाः “अल्लाह 2 ! मेरा मौला है और मै हर मोमिन का वली हूँ”, फिर आप ४2016 ने हज़रत अली ५. का हाथ पकड़ 
कर फ़रमाया: “मै जिसका वली हूँ तो ये (हज़रत अली zı) भी उसके वली है, ऐ अल्लाह ईं ! जो इससे दोस्ती रखे तू भी उससे 
दोस्ती रख और जो इससे अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख”, रावी कहते हैं: मैं ने जैद «७05 से पूछा: “क्या आप لته‎ ने 
यह रसूलल्लाह £; से सुना है?” आप j ने रमाया: “उन सायबानो मे जो भी था हर एक ने उसे अपनी आँखो से देखा और 
अपने कानों से सुना है।” 

¬> इस किताब के मुडक्किकू अहमद मीरैन बलोशी कहते हैं: यह सडीह اخ‎ 


i‏ 2 ی 


ميب کر 


سورة ا مالدة HH:‏ 1۷ ۳۸۳ 


2 , 1 مر $ NDS Fr. ov‏ 
و bes‏ الناسٌ ؟ » . فنزلت : 2,039 hi‏ رسام . 
ls‏ جرير » وا یی حاتم » عن ابن عباس : إن 2 855 

كنك २4४७८,‏ بسی :إن كتمت क‏ ما أثزل إليك لم ६६४‏ رسالقه . 


واخزج اب ی حام »وابن 4559 » وابنٌ ‘Sls‏ عن أبى سعيكٍ الخدرىٌ 


5 ۳-۹ مم 57 4 n‏ 
قال :لت هذه الآ : (६७‏ اسول بیع تا أل رک ين َي على رسول 


يت : باب 4:25 ९5; ot ६‏ أن عله مولى المؤمنين» 
یں کر Bs 29८, SGI‏ غلك ین اکا . 

EPs‏ ابن أبى حاتم عن be‏ قال : LS‏ عند ابن عباس فجاءه رجل 
فقال : ان ناسا وا Fy‏ عند کم ४६५‏ لم EE Used‏ 
فقال : ألم تغلغ أن الله قال : (६७‏ رولب ما 4 st eo‏ 
ما وتنا رسول 40 َو سوداءَ فى بیضاة . 


یا وس هه 


उ‏ ۰ 3 ~ هه 
د ف اميد" ا ررم ولاس اام (१)‏ اين جرير ۰03۸/۸ واين أبى حاتم ۱۱۷۳/4 ACT)‏ 
مر (१ ० १) TY Ea ४४6 YE‏ سفط من : ر ۰۲م. 
یز رغاس ۱ IN)‏ عند ابن جرير ۰0۹۸/۸ راہن أبى سام ۱۱۷۳/۹ (۰)۱۱۲ 
۰ | (۴) شم :بير كلاب بن مرة » وفبل : اسم رجل ६४०‏ أضيف إليه الخد الذی هو يون مكة ४६८७,‏ 
4 .| م Dh‏ | بالجصفةء وفیل هو على ثلائة أميال من ال جحفة . وفيل : واد بين مكة والمدينة عند الجصفة به دير عنده 
| خطب رسول الله बडे‏ . معجم البلدان ۰۷۱/۲ 
(؛ ) اسن ایی حاتم ۱۱۷۲/۲ (NN)‏ ولين عساکر ۰۲۳۷/۸۲ 
०) |‏ - ه) فى م : ٠‏ أنه قال لعلی : هل عند کم شى»؛ . 
(१) |‏ این أبى حاتم ۱۱۷۲/۲ (११११)‏ 
SESE!‏ 


ی الم 
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.< سس کے << 


Xx अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती يذ‎ की “लफ़्सीर दूर्र मंसूर” में है कि हजरत अबू सईद खुदरी dj FUR 
हैं: “यह आयात 

** ”يا آیها الر‌ سول يلخ ما آتزل اليك من ريك‎ (सुस्तुल माएदा) 

(ऐ रसूल عیشت‎ ! जो कुछ आपकी तरफ़ आपके रब HE ! की तरफ़ से नाज़िल किया गया है उसे पहुँचा दीजिये।) हुजूर ६; 
पर गदीर खुम के दिन नाज़िल हुई और यह हज़रत अली رنه‎ के बारे में नाज़िल हुई है। 

¬> हज़रत इब्न-ए-मसऊद رفن‎ फ़रमाते हैं कि हम स्सूलल्लाह AE के ज़माने में इस तरह पढ़ते थे- 

“10 » ”يا آیها الر سول يلخ ما آتزل إليك من‎ ) माएदा) 

(ऐ रसूल £४६; ! जो कुछ आपकी तरफ़ आपके रब 2 ! की तरफ़ से नाज़िल किया गया है उसे पहुँचा दीजिये।) कि अली 


25 मो 'मिनीन के मौला हैं। (अगर आप ने यह न किया तो उसका पैगाम न पहुंचाया) 


ي ر 66 a‏ 


كتف وین 
A‏ 


مره 1126 01 bs‏ 
ales ١‏ 
لاما لام بویا لجر توف اللي 


Att 


Wadi 
PONS RPE 
نظهرالگامري‎ IN 


الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ee 
نزلت الآية أخذ (مليه السلام) بيد علی؛ فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»‎ 

أبو القاسم يعقوب بن أحمد السري؛ آبر بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد» آبر مسلم 

إبراهيم ابن عبد الله الكعبي: الحجاج بن منهال؛ حماد عن علي بن زيد عن عدي بن ثابث عن 


روى أبو محمد عبدالله بن محمد القايني نا أبو الحسن محمد بن عثمان النصيبي نا : أبو 
بكر محمد ابن الحسن السبيعي نا علي بن محمد الدّهان» والحسين بن إبراهيم الجصاص UYU‏ 
الحسن بن الحكم ७‏ الحسن بن الحسين بن حيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
وله با أبها الرسول بلغ :०७‏ نزلت في علي (رضي الله عنه) أمر NIN‏ يبلغ فيه فاخذ 
(عليه السلام) بيد علي» وقال: امن كنت مولا» فعلي مولاء اللهم رال من والاه وعادٍ من 
مادا" [۱۰۱]. 

وبلغ ما أنزل إليك في حفوق المسلمین فلما نزلت الآبة خطب رسول الله و أي يوم هذا 
الحديث في خطبة الرداع؛ ثم فال: هل بلفت؟ 

«وإن لم تفعل فما بلفت رسالئه» قرأ ابن محيصن وابن ففال وأبو عمرو والأعمش 
وشبل: رسالته. على راحد: رهي فراءة اصحاب عد ll‏ البافون جمع. 

فإن فبل: فأي فائدة في قوله: sb)‏ لم تفعل فما بلغت رسالته» ولا يقال: كل من هذا 
الطعام وإن لم تأكل فما أكلته. 
)١(‏ مسند أحمد: /١‏ 44. 
(۳) مندأحمد: ۵ / ۳۷۰. 


۰۲۲۹ / ۰ والنهابة.‎ ५० (१) 


XxX 352727 सअलबी يذ‎ की तफ़्सीर “अलकश्फ़ वलबयान” (मारूफ़ ब नाम तफ़्सीर सअलबी) में है कि जब यह 
आयत (बलगा......) नाज़िल हुई तो आप ४2 ने हज़रत अली êj का हाथ पकड़ा और फ़रमाया: “मै जिस का मौला हूँ, अली 
३५ उसके मौला है।” 

« हजरत बरा बिन आज़िब رن‎ फरमाते है: जब हमने हज्जतुल विदाअ के मौके पर रसूलल्लाह ££; के साथ TER खुम 
में क्याम किया तो आप ££; ने नमाज़ का ऐलान कराया, दो Tr के नीचे आप ६; के लिए झाडू लगाई गई, आप £5; 
ने 77ج‎ अली رشن‎ का हाथ पकड़ा और इरशाद फ़रमाया: “क्या मैं मो'मिनीन की जानों का उनसे ज़ियादा हकदार नहीं हूँ?” 
लोगों ने कहा: “क्यूँ नहीं, अल्लाह ® ! के रसूल ४51६”, इसके बाद आप £5६; ने फ़रमाया: “यह (हज़रत अली dj) उसके 
मौला है जिसका मैं मौला हूँ, ऐ अल्लाह ناد‎ ! जो इससे दोस्ती रखे तू उससे दोस्ती रख और जो इससे दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी 


रख।” 


+ रावी कहते हैं कि हज़रत अली ijj से जब हज़रत उमर رفن‎ की मुलाकात हुई, तो हज़रत उमर jj ने फ़रमायाः ऐ 

इव्न-ए-अबी तालिब! मुबारक हो, तुम ने सुबह ओ शाम इस हाल में की कि तुम हर मोमिन और मोमिना के मौला थे। 
"یاآیها الر‌سول يلخ ما آتزل اليك من ريلك“‎ 

¬> हज़रत अली نت‎ के बारे में नाज़िल हुई है, नबी पाक £6; को हुक्म दिया गया कि हज़रत अली نت‎ के बारे में लोगों 

तक बात पहुँचा दे, तो आप بش‎ ने हज़रत अली رین‎ का हाथ पकड़ा और फ़रमाया: “मैं जिसका मौला हूँ, अली dk उसके 

मौला हैं, ऐ अल्लाह $ ! जो इससे दोस्ती रखे तू उससे दोस्ती रख और जो इससे दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख।” 


ي ر 68 a‏ 


ی £ 


علي بن أبي طالب vr)‏ 


سك - 


اخْبَرَنا و بكر २४०८‏ بن ५५‏ الباقي» نا او بكر الخطیب. أنا غلي بن يَخْيْى بن 
5۳ میور( جعفر بن عبد كويه . MANU‏ بن القاسم بن الریان» MAG‏ بن إسحاق بن FAA‏ 
NS NN Dl‏ ما 1 (९) के‏ ۰ ۲ 7 
0 ر ۳ 1 نبيط بن شريط » حذئني أبي عن أبيه عن جده أنه قيل له: 
هر 9 ۹ کے 0 أكانت الانصار علي بن أبي طالب يوم JAN‏ وصفین؟ قال : نعم» سمعت 
نضلها 5 खन] HE'S‏ ال من والاه؛ وعادٍ من عاداه» وانصر من ۰ واخذل من 
kis‏ ماصا امالا واماد تسین ر وال من ५९४५‏ وعادٍ من و نصره و س 
Dope‏ وا دیا وأصلها 
gp Cages‏ الفرج سعيد بن أبي الرجاء» نا و الفتح منصور بن الحسّين بن غلي؛ Hs‏ 
GAN‏ & 3 طاهر آخمّد بن vies‏ قالا: آنا दी‏ بكر بن المقرىء.؛ نا दी‏ جعفر Md‏ بن MEY‏ بن قيس 
Body BLA‏ الحشین ५७‏ 
ial se RR‏ »430 ۱ کرو e‏ 4 نچا کرای 0 ورام TR‏ 
zı‏ ليومت باکت از 1 عَبْد الله بن ३:५८‏ التُقيلي» نا ७,३5५‏ بن ५५)‏ حذئني إدريس بن يزيد الاودي» حذئني 
ss‏ أبي قال : 
۱ َة رش كدت جالساً عند آبي هريرة» فجاء رجل فقال: أنشدك الله پا آبا هريرة اسسمت 
لخبت هيه شو رقم دري رَسُول الله 285 يرم خدیر خم : «اللّهم مَنْ كنت مولاه فعلن pe Ye‏ وال مَنْ والاء» 2०५‏ 


من عاداه»؟ [قال : ins ५‏ 

७५३41‏ بو عَبّد الله vd‏ أنا ابر طاهر بن محمود» FT‏ بن المقری*: نا او 
غَرُوبة نا ایو | اسحاق بن زيد الخطابي» » نا أو جعفر بن visu ५०.४‏ بن ५७३१०)‏ 
عمن إدريس بن يزيد الأؤدي» عن أبيه قال: 


مرن وا ليون 
قدم بو هريرة الکوفة» فجلس في المسجد» واجتمع الناس ففال له رجل : نشدتك بألله 
يا آبا هريرة» أسمعث النبي #5 يقول: ام كنت مولاه فعلي مولاءء ५७ Fl‏ من والاه» 
وعادٍ من عادله» قال: a pol‏ 
علي بن ابي الب رضی قله عده كذا قال» وإنما يرويه إدريس عن أخیه أبي يزيد داود بن پزید» عن el‏ 


() ضبطت عن الإصابة ۱۱۸/۲ پالفتح. 
(؟) كنا رسمها بالأاصل» وني م: «الساوى؛ رفي المطبوعة : اللساري. 
د[رالفكر ९)‏ ما بين معكوفتين سقط من الأاصل ٠‏ راستدراك لإبضاح المعلی عن م؛ ९५‏ ز ५‏ والمطبوعة 
Pr PROS ACE)‏ (4) كنا رسمها في ؛ ز ٠٠‏ وم؛ والمطبوعة؛ وإعجامها مضطرب بالاصل. 
)0( كنا بالاصلء وم وه ز ५‏ وفي المطبرعة: عن أبيه. 


کر 7 جه ی 


त يبنا 7 هد‎ की “तारीरव-ए-दिमश्क़” मे है: हुजूर AE का इरशाद हैः “ऐ अल्लाह اه‎ जो इस 
| © (अली i) से दोस्ती रखे तू उससे दोस्ती रख, जो इससे अदावत रखे तू उससे अदावत रख, जो इसकी नुसरत करे तू उसकी नुसरत ۱ 


फ़रमा और जो इसे रुसवा करे तू उसे रुसवा फ़रमा।” 


میک ر SA‏ 


ورک رض لھا herds‏ ی مصاع ادما ا اناد 
2-० ५८५५‏ وار دیا وأملها 
FBLA‏ 24032 
ابنهبّةالنه LBL Er‏ 


soin 
RR, CE 


BNP YY, 


sa 


علي من بي الب رخس ننه هده 


۲۲۸ علي بن أبي طالب 
७३६४1‏ بو الفاسم زاهر بن Alb‏ أنا أبُو سعد २६०८‏ بن ६‏ الرّحمن» أنا السيد ار 
الحشن 44५८‏ بن غلي بن الحسین SLU‏ بن Maal‏ الحافظ MSU‏ بن إسساق 
الحافظ » نا (سماعیل بن أبي أويس » نا جعفر بن pr‏ الجعفري قال : 
كنت عند الزهري أسمع منه» ७४‏ عجور قد وففت ५५०‏ فقالت: يا جعفري لا تكتب 
عنه فائه 2७‏ إلى بني أمية؛ ils‏ جوالزهم فقلت: من هله؟ قال: أختي ५२४५‏ خرفت؟ 
قالت: خرفث el‏ کتمث فضائل آل مُحَمْد. 
[فالت : ] وقد २५०८ ४५‏ بن “HSN‏ عُن جابر بن ३५‏ الله قال : 


Gs‏ ابر القٌاسم إسْمُاعيل بن آخمّد؛ أنا عاصم بن الحسّن بن مُحَمُد أنا 
عبد الواحد بن مُحْمْد بن عَبْد الله بن مُحَمّدء أنا اخمد بن iid‏ بن سعيد, ANU‏ بن 
يحي بن زكرياء نا غلي بن قادم» نا إسرائيل» عن عبد الله بن شريك» oF‏ بن حُصّين 
gl‏ قال : 


ندمت إلى مكة أنا Moy‏ الله بن عَلقَمة ‏ وکان عَيْد الله بن علقمة سبابة لعلن دهراً - 
فال : فقلت له : هل لك في هذا؟ يعني آبا سعيد qi. GN‏ عهداً قال: نعم» 
فال : فأنيناء» فقال(۴۳: هل سمعت Cp‏ رضوان الله عليه منقبةً؟ قال: نعم» إذا حدثنك 3४‏ 
عنها المهاجرین والانصار» وفریش(۳: أن رَسُول الله ل (७‏ یوم غدیر GLU‏ ثم فال : ७१‏ 
نها الناس السث آولی بالمزمنین من آنفسهم؟» فالوا: بلی. ५७‏ ثلاث مرات؛ ثم قال : :ادن 
با غلي»۰ فرفع زشول الله يقي يديه حتى نظرث إلى بياض آباطهما؛ فال: iN‏ كنت مولاه 
فعلی مولاء» ثلاث مرات» 0७‏ : فقال Ab‏ الله بن غلشمة: أنت سمعت هذا من 
زشول اله 4 قال अं‏ سعيد نعم؛ وأشار إلى أذنيه ور صنره» قال : سممته أذناي ووعاه 
قلبي . 
(१)‏ في المطبوعة: نحدث. 
( كذا پالاصرل. 
(۳) كلا پالاصل وم والمطيوعة؛ ولعله: ‘eds‏ اصوب. 
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तै डब्न-ए-असाकिर :&: की “लारीरव-ए-दिमश्कृ” में है: हुजूर £६; ने फ़रमाया: “मैं जिसका मौला हूँ, अली هه‎ 


@ उसके मौला हैं, ऐ अल्लाह $ ! जो इससे दोस्ती रखे तू उससे दोस्ती रख, जो इससे अदावत रखे तू उससे अदावत रख, जो इसकी 


नुसरत करे तू उसकी नुसरत फ़रमा और जो इसे रुसवा करे तू उसे रुसवा फ़रमा।” 


WN 
ما‎ 


مور( 
كيه وه 


ورک رلا وتمية من ماصاسص اما لأ 
Zope‏ وارديما وأصدها 
DL INA‏ عل ىبن لسن 
ابن هة الله LBL ME‏ 


ماشه رتیل 


DD ۱‏ ةنم دري 


ار ان وا زیون 


علي ين يي صالب رضی الله عنه 


دارالفكر 


فداه زهھ رربم 


علي بن أبي طالب ۱۲۴ 


كل مؤمن» 5४‏ کنث مولاه Ye es‏ 

sd‏ او الفاسم بن HU gi‏ الحشین بن النقور» fy‏ الفاسم بن 
lS gs cgi‏ بن علي بن الحشن بن أبي ۰ قالوا: أنا ابر الحشن 
اخند بن २५८‏ بن الفاسم بن موسی بن الفاسم بن الصلت: نا بو بكر LN‏ بن i‏ الله 
[النحاس](۲) صاحب أبي صخرة  २०८४. ०५०]‏ بن زنجوية؛ ANG‏ نا یعقوب بن 
جعفر بن أبي كثير المدني» عن مهاجر بن مسماره حدئتني وقال ابن النقور: آخبرنني - 
عائشة بنت سعد» غن سعد أنه قال 
كنا مع زول له 9 بطريق مكة وهو مترجه إلبهاء لما بلغ मल‏ تم الذي بت 
رقف الناس ثم رذ من مضى ولحفه منهم من ५०४४०‏ فلما اجتمع الناس» قال: «أبها الناس 
هل بلفت؟ فالوا: نعم» قال: «اللهم gil‏ ثم فال: «آیها الناس هل بلفت؟ قالوا: نعم» 
تال : «اللهم اشهد!؟* 5५७‏ . «أيها الناس من ولیکم؟» قالوا: الله ورسوله ‏ ثلاثاً ‏ لم أخذ 
بيد علي بن أبي طالب فأفامه. فقال: - ०७,‏ ابن التقور : ثم قال : هم كان الله ورسوله ولیه 
5 هذا وليه؛ pl‏ وال من والاه؛ وعاد من able‏ 

اخْبَرَنا yf‏ الفاسم زاهر بن طاهر» HU‏ سعد الجُلزرودي» أنا السيد ابو الحشن 
مُحَمْد بن علي. २०८५‏ بن عمر COHN‏ نا عَبْد الله بن زياد النثري» نا أبي. نا 
حفص بن عمر العمري؛ نا غياث بن AM‏ طلحة بن "मच‏ من عمه عيسى بن 
५०.७‏ عن طلحة بن عد الله أن النبي (० 05H‏ مولى من كنت Ya‏ 

५७-०७ (० بن أبي‎ ४०८ ار منصور بن ژزیق ۰۲ أنا او بكر الخطيب» أنا‎ bd 
بن عُبْد الله بن إِبْرَاهِيم؛ حذثني مُحْمْد بن نهار "۲" بن عمار بن أبي المحیا‎ iu 
نا يَحْيَئْ الجماني» عن فیس بن الربيع » عن‎ SA بن‎ Ml التبمي. نا ابو مسموه‎ 
الله أن النبي يكو فال : «من كنت مولاه فعليٰ‎ Mi الأعمش ؛ عن إبْرَاهيم» عُن علقمة؛ عن‎ 
NY» 


(۱) بیاض بالاصل وم وه ز ۰۷ ومکانها في المطبرعة : عثمان. 

(۲) بیاض بالاصل؛ والمسندر عن م۰ رفي المطبوعة : ابن محمد؛؟. 

)7( پالاصل: «انشده تصحیف: رالملبت عن م. ()) الاصل: البزازه والمنبت عن م٠‏ ره ز ۰۰ 
(०)‏ الأصل رم: رزین؛ تصحیف: رالسند معررف. (७‏ الاصل: WSs पके‏ يياض في م. 
(۷) _بالاصل پدرن (عجام؛ وني م: «لهاره وهر sah‏ والمطبوعة: بهار. 
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ی 


.< رس ی تم 


۲ डब्न-ए-असाकिर 4 की “लारीरव-ए-दिमश्क” में है: हज़रत साद «3, फ़रमाते हैं: “हम मक्का के रास्ते में हुजूर 
£४46; के साथ थे, जब आप TER खुम पर पहुचे तो लोग ठहर गए, जो आगे निकल गए थे वो वापस पीछे पलट आए और जो 
पीछे रह गए थे वो आपसे आ मिले, जब लोग जमा हो गए तो आप ५%; ने फ़रमाया: “ऐ लोगो! क्या मै ने पहुँचा दिया?” लोगो 
ने कहा: “हाँ”, आप ने रमाया: “ऐ अल्लाह YE ! तू गवाह रहना”, फिर PTT: “ऐ लोगों! ! क्या मैं ने पहुँचा दिया?” लोगों 
ने कहा: “हाँ”, आप ने फ़रमाया: “ऐ अल्लाह ¢ ! तू गवाह रहना”, तीन मर्तबा यह PTT, “ऐ लोगों! तुम्हार वली कौन है?” 
लोगो ने कहा: “अल्लाह ® ! और उसके रसूल متشه‎ तीन मर्तबा यह फरमाया, फिर आपने हज़रत अली نت‎ का हाथ पकड़ा 

उन्हें (बराबर में) खड़ा किया और फ़रमाया: “अल्लाह ® ! और स्यूल 4६; जिस के वली हैं तो यह भी उसके वली हैं, ऐ अल्लाह 


मं ! जो इससे दोस्ती रखे तू उससे दोस्ती रख और जो इससे दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी wl” 


مب ور 2 ی 


A 


पट,‏ ر2 رقف علي بن ابي طالب 
६2‏ آلیس آزواجي آمهانکم؟» قال : «فهذا موالي من آنا موالیه. ومولی »5 آنا مولاه pel‏ وال ip‏ 


ر مر o‏ مش5 Ny‏ وماد من hls‏ 
END SIO‏ فلقيه عمر بن الخطاب. فقال: هنيئاً لك با غلي» اصبحت وأمسيتٌ مولى ऊ‏ مؤمن 
مه ” Fa: ٩‏ ومؤمنة . 
ورک رضلا hers‏ من ele‏ اراتا hg‏ و عَبْد الله الحسین بن عُبْد الملك» نا ارّاهیم بن منصور» نا ابو بكر بن 
Dope‏ وارديما وأصلها المقری*۰ نا ابو يُعْلَى» pl‏ بن الحجاج الشامي نا حمّاد بن ils‏ عن علي بن زيدء 
, تنيت وأبي هارون العبدي» ७‏ عدي بن ثابت؛ ANF‏ قال : 
५७५.)‏ مع رُسُول Hl‏ في حجة الرداع حتى إذا كنا بغدير +( فنودي فيئا: Mah‏ 
وت وای ای یی | Se‏ سم قفا 
: ي پالممنین ۲۱ بكلّ مؤمن من نفسه؟» ففال أحدهما”'؟: «الیست آزواجي امهاتکم؟» قالوا: بلی 
یه بی فقال رَسُول الله ##: Br‏ هذا مولى مَنْ أنا مولاه؛ pe‏ وال +s iF‏ وعادٍ من “lle‏ 
که وميه قال : قال: لقیه عمر بعد ذلك» فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب؛ اصبحت وأمسيث 
۱ بطي شو RRO‏ مولي کل مزمن ومؤمئة. : 
تفت gk‏ بر طالب بن أبي عقيل» أنا غلي بن الحسّين الخلمي. MEU‏ الرحمن بن 


عمر الشاهد آنا بو سعيد”" آخمد بن Md‏ بن ed HU ५०७‏ زکربا of‏ الناقد» نا 
६‏ الرُحمن بن صالح الازدي؛ نا موسی بن DU‏ الحربي”!؟؛ عن أبي اسحاق عن 
باه بن عازب» وزید بن آرفم» قالا: 

كنا مع النبي َو يرم غدير (FE‏ ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسهء فقال: (إِنْ 
علي بن اي طالب رط الله عه الضدقة لا تحل لي » ولا لأهل ‘pet‏ لمن الله من لذعى إلى غير آبیه. وَمْن تولى 55 مواليه.* 
الولد للفراش. وللعاهر الحجرء ليس २००‏ وصية؛ ألا قد سمعتموني ورايتموني: فُمْنْ 


SS‏ )^ کنا بالاصل رم ره ز «१‏ ولمة سقط في الكلام فباساً إلى الروفيات السابقة 
(۲) کنا پالاصول ويعني احد راويي الحديث؛ علي بن زید بن جدمان ار ابا هارون العبدي. 
(Yr)‏ پالاصل رم: ابر سمده تصحیف ٠‏ راجع ترجمنه في سير أعلام النبلاء ۰۸۰۷/۱۵ 
(0) غوقها بالاصل ५५०‏ رمکانها بياس في م. وني البداية والنهاية ۳۸۱/۷ وسی بن عشمان الحضرمي . 
(0) پیاض بالاصل ५८५‏ والمستدرك من المسنشصر. )٩(‏ كذا بالاصل رموه ز ٠١‏ وتيدو العبارة مضطرية. 


करा‏ و 75 اج ی 


Xx डब्न-ए-असाकिर 5 “लारीरव-ए-दिमश्क” में है: 
| 8 हुजूर ££; का PAT है....“सुनो! बेशक अल्लाह HH ! मेरा वली है, मैं हर मोमिन का वली हूँ, तो मैं जिसका मौला ۱ 


हूँ अली dj भी उसके मौला हैं।” 


کک ر 
ما 


مور 


less‏ وتيك من عباصا من اما لآ واحتاژ 


५4४, من واردیا‎ ४१५९ 


50 


مازلا اف ويا لقاعم ىبن ان 


ابن هبه اله برد LBL‏ 
JEN‏ 


AON) . ६३१ 
gait 


SII 


علي بن أبي هلب رضی هله عده 


طارالهکر 


تا دتم رتیل ۳۹ 


اقف 


علي بن ابي طالب 


ol‏ فانظروا كيف تخلفوني [فبهماء PUY‏ الاکبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله عز 
وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا [به ولا] ۲۳ تضلوا ولا تبدلواء وعترتي آهل بتي فإنه قد 
اي اللطيف الخبير أنهما لن بتغرفا حنى بردا Ege)‏ حوضي HD‏ 

اخْبَرَنا أبُو عَبْد الله >> بن غبّد الملك. Uh‏ طاهر MSY‏ بن محمود NU‏ 
بكر بن AU tog ad‏ العباس بن «५.४‏ نا ابن أبي السشري؛ نا عَبْد eA NN‏ 
عن علي بن زيد بن مجذعان» عن غبي بن أبي ثابت. عن البراء بن 


قال: «ألسث أولى بكم من آنفسکم؟» قلنا: بلى يا زشول الله قال: «ألسث أولى بكم من 
[آمهاتکم(*؟4] قلنا بلى يا رَسُول اه فال: «الست أولى بكم من آبانكم؟: فلنا: بلى با 
سول الل قال : «ألست أولى بکم. الست il)‏ السث؟» فلنا بلى يا زشول الله. فال: 
الم كنت ७७ Np‏ بعدي مولاه» الهم وال من والاه» وعاد من Sle‏ 
فقال عمر بن الخطاب: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب. أصبحت البوم ولي 08 مؤمن. 

RD الجزء الثالث والنسعين بعد الاربعمالة من‎ ० ५1 

४ bgp‏ بكر محمد بن عَبْد البافي MA ए‏ غلي بن إِبْرَاهيم بن عيسى 
المقرىء البائلاني - قراءة عليه وأنا حاضر ४1७.‏ بكر بن مالك إملاء ‏ نا. . . () بن 
صالح الهاشمي. نا ९:४५‏ بن خالدء حذثني حماد بن ५४०५‏ غن عُلي بن زيد بن det‏ 
عن عَدِي بن ثابت؛ وأبي هارون gia‏ غن البراه بن عازب: فال : 


(۱) غبر مفروء: بالأصل؛ ورسمها: 'التلفين» والمئبث عن م وه ز ». 

(۲) بياض بالاصل وم وه ز ५‏ والمستدرك عن المعجم الكببر 

(۳) بياض بالاصل وه ز ۰ رالكلام متصل في مء واللفظتان سفطنا منها؛ رالمستدرك عن المعجم الكبير . 

(4) بياش بالاصل؛ والمستدرك عن المعجم الكبير . 

. الأصل ثثرأ: الحوضي» والمثبت عن المطبوعة؛ وفي 16 يردا الحرض‎ (०) 

(1) من طريق عبد الرزاق روله ابن کثبر في ७०७‏ والنهابة TAN iiss‏ 

(२)‏ الاصل: حين؛ والمثبت عن م والبداية رالنهاپة, 

(4) بياض بالاصل وم ره ز «९‏ والمسشدرك عن البداية والتهابة . 

(९)‏ ما بين الرقمبن لبس في م. 

. جودة في ۰2 و«أبر؛ ليس في م‎ Uh : لويم السند‎ ७५७५ بياض بالاصل‎ (१५) 

(۱۱) بباض بالاصل وم وه ز ४, .५‏ أبفاء محقق المطبوعة بياضاً. وفي تهذیب الکمال ۲۲۸/۱۹ في २००५४‏ هدبة بن 
خالد: ذکر المزي من أسماء AU‏ رروا عنه: الفضل بن صالح الهاشمي: 

(१९)‏ أنسم بعدها بالاصل : هن عدي بن ثابت. 


ميب و 


7 


.< رس ی تم 


क ينا ۲-7 هد‎ की “लारीरव-ए-दिमश्क” में है: 

¬> बरा बिन आज़िब نت‎ कहते हैं: “हम स्सूलल्लाह FA के साथ निकले, जब हमने गदीर खुम पर पड़ाव डाला तो आप 
£6; ने एक मुनादी भेजा, जब सब जमा हो गए तो आप FA ने पूछा: “क्या मैं तुम्हारी जानों का तुमसे ज़ियादा हकदार नहीं 

हुँ?” हम ने कहा: “क्यूँ नहीं, ऐ अल्लाह ®! के रसूल £5६”, आप £5६ ने पूछा: “क्या मैं तुम्हारी जानों का तुम्हारे माँ आँ 

से जियादा हकदार नहीं हूँ?” हम ने कहा: “क्यूँ नहीं, ऐ अल्लाह ®! के रसूल ४:0६”, आप £6 ने पूछा:“क्या मैं तुम्हारे आबा ۱ 
से जियादा हकदार नहीं हूँ !”, हम ने कहा: “क्यूँ नहीं, ऐ अल्लाह HY ! के रसूल ४:1९”, आप £56; ने पूछा: “क्या मै नही हूँ..... 

क्या मैं नहीं हूँ....” हम ने कहा: “क्यूँ नहीं, ऐ अल्लाह فد‎ ! के रसूल ६४1६”, आप £5 ने फ़रमाया: “जिसका मैं मौला हूँ तो 

मेरे बाद अली «531: उसके मौला है, ऐ अल्लाह تلد‎ ! जो इससे दोस्ती रखे तू उससे दोस्ती रख और जो इससे दुश्मनी रखे तू उससे 


दुश्मनी रख।” हज़रत उमर ने PTT: “ऐ इब्न-ए-अबी तालिब «5४।- ! मुबारक हो, तुमने सुबह इस हाल में की कि तुम 


ا 
۳ 


हर मोमिन व मोमिना के मौला थे।” 


i‏ 1 ی 


YT,‏ بن 
८,‏ 2 4 تج سس و وت تسس نرت 
ر اخْبَرَنا أبُو بكر مُحَمّد بن الحسّين بن المزرفي 17 نا بو الحنين HS‏ علي بن 


er 
أنا زيد بن الحشن الأنماطي أنا معروف بن‎ BMD ار‎ ५०४७ لعل مس 6 ° مور( أنا نمر بن عبد‎ 


VN‏ غن أبي الطُفيل عامر بن واثلة» عن ७४४‏ بن أسيد”؟" قال: 


ن ينزلوا حولهن» ثم بعث إليهم فصلی DHS‏ ثم فام فقال «أبها اللاس ند نبان اللطيف 


۷3 2 من بای | اماد ؛ أنه لم يعفر نب الا مثل نصف عمر الذي بليه من قبله  ly‏ لأظن أن يوشك أن أدعى 
وزكر فصلها وسمية عن حماسا ۱ 
४०० EE‏ او i‏ اجیب؛ رائي مسوول وانتم مسژولون. فماذا أنتم ५७५७७‏ فالرا: نشهد أنك قد AL‏ 


متا न ۳1 न‏ 
४९‏ م پامن وار ریا ५4०,‏ نصحت وجهدث. فجزاك الله خيراً. فال: «الستم تشهدون أن لا له إلاالله. وان ५००‏ 
ورسوله» وان Ps‏ وئاره ५3»‏ وأنّ الموت ५3»‏ وأن البعث بعد الموت vm‏ 
الط حاف أن الساعة آنية २-०० ४‏ فيهاء وان الله ببعث مْنْ في القبور؟» نالوا: بلى نشهد بذلك» قال : 
م } ف اام dys‏ الهم اشهد» ثم فال: «آبها الناس إن الله مولاي» وأنا مولى المؤمنين» وإني أولى بهم من 
ابن هه الله برعید LBL ial‏ هم فَمْنْ كنت مولاء نهذا مولاء؛ اللهم وال ip‏ والاه. وعادٍ من عاداء؛ . 
EC‏ ثم قال: «أيها الناس [إلي فرط eS‏ وانکم واردون على الحوض: حوضي: أعرض 
شش - SON)‏ ہین بصری وصنماه : فيه عدد [النججوم) ۱ قدحان فضة. واني سائلکم حبن ०३४‏ علي عن 
ss‏ ین“ فانظروا کیف تخلفوني [فيهماء UN‏ الاکبر کناب الله سبب طرفه بيد الله عر 
Pr ۳ 1‏ ر A ६५2५ 8 #५7‏ رې جل وطرف بآبدیکم ناستمسکوا [به ولا]! ۲۳ تضلوا ولا ‘gus‏ وعتر آهل بيني » ub‏ 
४ 2 RIS‏ اللطفب الخببر آنهما لن بتفرقا حنی Elo) ७,‏ ضي (१४)‏ الفا 
)١(‏ بالاصل: المرزفي؛ رفي المطبوعة: 'المرزئي» كلاهما تصحیف: والصراب PAN‏ مر التعريف به 
مر (१) ३८ yen‏ ريفال: أبر سعيد. ترجمنه في نهذپب الكمال ۱۳/۱۹ طبعة دار الفكر 
)#0 )0 نرجمته في تهذبب الكمال ۲۸۸/۱۸ طبع دار الفكر . 
)1( پالاصل : سویده لصحيف . والصریپ عن« ز ۰٩‏ رهر حلهفة بن أسبدء اپر سريحة الغفاري: ثر جمنه في 
نهنيب الكمال ۰۱۹۰/4 
علي بن أبي جالب رضی الله عنه (०)‏ إلى هنا متهي السفط الذي آشرنا إلى ५५‏ فبل عدة صفحات في م. 
(७‏ ياض بالاصل رم ره ز ۰٩‏ رالمسندرك عن المعجم الكبير للطبراني ۱۷/۳ رقم ۰۲۱۸۴ 
(۷) ياض بالاصل وم وه ز +t‏ والمسندرك عن المعجم الكبير . 
(4) غير مفروه: پالاصل؛ ررسمها: ९०४‏ رالملبث عن م وه ز ». 
)٩( ۱ soll‏ بياض بالاصل رم وه ز ۱» والمستدرك من المعجم الكير . 
RE PONTE‏ (۱۰) بياض پالاصل ره ز ५९‏ والکلام متصل في م٠‏ واللفظتان سفطتا منهاء والمستدرك من الممجم الكببر , 
(۱۱) بپاض بالاصل: والمستدرك عن المعجم الكبير. 


. لاصل تثرأ: الحرضي» والمثبت عن المطبوعة؛ رفي م: برها الحرض‎ (११) 


مب و 5 مج ی 


प BY 
e mar & की “तारीख-ए-दिमश्क़” में है: हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असयद «5305 او‎ 
रसूलल्लाह ४51६ हज्जतुल विदाअ से लौटे तो अपने सहाबा को बतहा के कुछ TÎ के जो कि आस पास थे, ठहरने से मना किया। 
फिर आप A ने उनको बुलवा भेजा और उन امج‎ के नीचे नमाज़ पढ़ी और फिर फ़रमाया: “मुझे लतीफ़ ओ ख़बीर ने बताया 
है कि: हर नबी को उससे पहले वाले नबी से आधी उम्र दी गई, क़रीब है कि मुझे बुलाया जाए तो मैं कुबूल करूँ, मुझसे भी पूछा 
जाएगा और तुमसे भी सवाल होगा, तो तुम लोग क्या कहोगे?” लोगों ने कहा: “हम कहेंगे कि आप ६; ने खुदा का पैगाम पहुँचा 
दिया और खैरख़्वाही की, अल्लाह !نت2‎ आप یش‎ को जज़ा-ए-खैर दे”, आप AE ने पूछा: “क्या तुम इस बात की गवाही 
नहीं देते कि अल्लाह छ&& ! के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद 4%; उसके बदे और रसूल हैं, और इस बात की कि जन्नत 
हक़ है, दोज़ख हक़ है, कयामत आ कर रहेगी इसमें कोई शक नहीं और अल्लाह Hi ! उन लोगों को ज़िंदा करेगा जो कृब्रों में 

| है?” लोगों ने कहा: “क्यूँ नहीं, हम गवाही देते है”, आप £; ने फ़रमाया: “ऐ अल्लाह اند‎ तू गवाह रह”, फिर फ़रमाया: 
© “अल्लाह अं ! मेरा मौला है और मैं मो'मिनीन का मौला हूँ, और मैं उनकी जानों का उनसे ज़ियादा हकदार हूँ, मैं जिसका मौला ۱ 
हूँ अली jj उसके मौला हैं, अल्लाह نله‎ ! जो अली ریت‎ से दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रख, और जो अली dj से 
दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख।” फिर फ़रमाया: “ऐ लोगो! मैं तुमसे पहले हौज़ पर जाने वाला हूँ, और तुम (बाद में) हौज़ 
पर आओगे, उसकी चौड़ाई इतनी है कि जितनी मेरे सामने से ज़िआ तक की दूरी है, उसमें सितारों की तादाद के बराबर चांदी के 
बर्तन हैं, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमसे सक़लैन के बारे में सवाल करूँगा, तुम सोच लो कि RAT के बारे में कैसी 
जॉनशीनी इख्तियार करोगे, सकल अकबर अल्लाह HE ! की किताब है, जो इसका एक सिरा अल्लाह لام‎ ! के हाथ में है और 
दूसरा तुम्हारे हाथ में, तुम उसे मजबूती से पकड़ लो, गुमराह न हो और तब्दीली न करो, और दूसरी चीज़ मेरी इतरत यानी मेरे अहल- 
ए-बैत EL , मुझे लतीफ़-ओ-खबीर ने बताया है कि यह दोनों जुदा नहीं होंगे ता आँ कि मेरे पास मेरे हौज़ पर आएँ।” 


ws) ۳ i 


علي بن أبي طالب ११९‏ 

sgl‏ القاسم مُبْد الصمد بن مُحَمْد بن alt ५०‏ أنا بو الحشن غلي بن 
محمد بن ch‏ أنا أخند بن A‏ بن موسى » أنا gf‏ العباس sl‏ بن مُحَمْد بن سعيد» 
نا الحشن بن علي بن بزيع » نا اسماعبل بن صبیح؛ نا خباب بن نسطاس» غن فطر بن 
خليفة الخياط؛ عن gl‏ إسحاق؛ تمن زيد_بن أرقم قال: إفال سول الله 6 لخلي : امن كنث | 
مولاه فعلئ مولاء؛ pa‏ وال من Yl‏ وعادٍ من ५१७७‏ احت من tl‏ وأيغض من أبغضف 
وانصزمن نصرهء واغذل من Nei‏ 


وركرفضلها وتسمية من اسا س امال Sips‏ 0 یو بكر مُحْمُد بن الحسّين بن المزرفي !۱ نا ين مُحْمْد بن علي بن 

pl المهتد نا أبُو الحسّن علي بن عمر بن مُحَمْد بن الحشن؛ نا العباس بن آخمد‎ ।, 2 Fe lo 

بجا حيعها من وار دیا وأصلها أنا نصر بن 45 الإحمن ابر eo‏ أنا زيد بن الحسّن الأنماطي؛ أنا معروف بن 

تصّنيفت NS‏ غن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن خذيفة بن آسید(* قال : 

a E وجرت‎ ह कल ىبن ان‎ (2५५ IAW! 

ان تاد بد الله | ۹ في : أن بنزلرا حولهن؛ ثم بمث البهم فصلی تحهن» ثم 0( ففال : «آبها الناس؛ قد نبأني اللطیف 

“०.‏ 8 یو الخبیر أنه لم بعمر نبي الا مثل نصف عمر الذي يليه من قبله؛ وزئي لاظن أن بوشك أن أدعى 
۱ تبابزعساكز ناجیب. ps‏ مسوول وأنتم مسوولون» فماذا أنتم ५७५७७‏ قالرا: نشهد أنك قد eA‏ | 

۹ق - ۵۷ و رنصحث؛ وجهدث, فجزاك الله خبرأء نال : «الستم تشهدون أنْ لا إله إلآ ۵ » وان مُحَمْداً 

or وأن البعث بعد الموت‎ ५3७ وان الموت‎ ५७७ وناره‎ ५३७ جنته(*)‎ By عبده ورسوله؛‎ sas 

A TN Yd‏ رع وأنْ الساعة آنية لا رببٌ فيهاء وأنْ الله يبعث مُنْ في القبور؟؛ قالوا: بلی نشهد SR‏ قال: 


«اللهم اشهد» ثم تال : «آبها الئاس إن الله مولاي؛ وأنا مولی المومنین؛ وإني أولى بهم من 
آنفسهم. id‏ کل مولاه فهذا pel ye‏ وال ५८‏ والاه. وهاد من عاداه» 


الان رامن ثم قال : «أيها الناس [إلي فرط لكم] ٠‏ وإنكم واردون على الحوض: حوضي: أعرض 
مما بين بصرى وصنعاء فيه عدد [النجوم] قدحان ५२.०‏ واني ساتلکم حين ترذون علي عن 


علي بن ابي صالب رضی الله عنه (۱) بالاصل: المرزفي؛ وفي المطبرعة : ta‏ کلاهما تصحيف؛ والصراب *المزرني۹: مر التعريف به. 
0۱ وبقال: اپر سعید؛ ترجمئه في تهذيب الكمال ۱۳/۱۹ طبعة دار الفكر 
)7( ترجسته في نهذ بپ الكمال ۷4۸/۱۸ طبمة دار HAN‏ 
(४)‏ بالاصل : سويد؛ نصحیف؛ رالنصویپ عن ۱ 3 ५९‏ وهو حذيفة بن أسيد؛ أبو سريسة الخفاري؛ ترجمنه في 
+o‏ تهلیب الكمال 4/ ۱۹۰, 
اطبا انت راشب (०)‏ إلى هنا يتنهي السفط الذي أشرنا إلى ५५‏ قبل عدة صفحات في م 
(७‏ بياض بالاصل رم وه ز ५५‏ رالمستدرك عن المعجم الکیر للطبراتي ۴/ 1۷ رفم न‏ 
(५)‏ بیاض پالاصل وم وه )3 ५१‏ والمستدرك عن المعجم الكبير. 


ب ور : مج ی 


त्र डब्न-ए-असाकिर û की “तारीख-ए-दिमशक़” में है: रसूलल्लाह £; ने हज़रत अली شن:‎ के बारे में FATT: 
“मैं जिसका मौला हूँ तो अली ینت‎ भी उसके मौला हैं, अल्लाह ناد‎ ! जो इससे दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रख, और जो ۱ 
इससे अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख, जो इससे मुहब्बत करे तू उससे मुहब्बत कर, जो इससे बुग्ज़ रखे तू उससे बुग्ज रख, 


जो इसकी नुसरत करे तू उसकी नुसरत कर और जो इसे रुसवा करे तू उसे रुसवा कर।” 


N N. 
EL 


ESS SOR 
“~ RNS 


Sols من حباسامن امال‎ ders bis 


५1०५ عن ادها‎ est 


تضنیت 


املاظ میم مین اکن 


ابن هه اته بزعید لته الشنافه 
۱ 4 ف . ۵۷۱ عر 


SSI 
رهی الله عنه‎ Ne علي بن‎ 


دار الفكر 
"८5०७०‏ 


कर‏ و 


1۹۸ علي بن لبي طالب 


(سحاق بن الحسن الحربي: نا بو نمی الفضل بن ५४४‏ نا کامل بو SVAN‏ عن 
حبیب بن أبي ثابت؛ عن بخ بن ४१४८‏ غن زيد بن أرقم أن زشول الله AHH‏ 
بوم REFN‏ كنث مولاه فعلن مولاء»(۲۳۳, 

احْبَرَنا و عبد الله الخلال. HU‏ طاهر بن محمود. fi‏ بكر بن المقرىء؛ HU‏ 
५७७‏ الحَرّاني» نا (سْماعیل بن موسى ابن بنت السْذيء نا ليد بن he‏ غن الحشن بن 
مُبَئِد الله؛ عَن أبي الضخی عن زيد بن أرقم فال: سمعت النبي oS A IH‏ 
فعلن Ysa‏ 

اخْبَرَنا بو الفاسم بن الخصّين» أنا بر علي بن eA‏ آنا أخمّد بن جعفرء نا 
مد اللّه shy‏ حذثني أبي؛ MSU‏ بن جعفرء نا شعبة» غن ميمون أبي WL‏ 
فال : كنث عند زيد بن tpi‏ فجاء رجل من أقصى الفسطاط» فساله عن A‏ فقال: إن 
رَسُول الله و فال: «السث أولى بالمزمنین من أنفسهم؟» قالوا: بلى؛ قال: امن كنت مولاه 
فعلن مو UY‏ 

فال میمون: فحذثني بعض الفوم عن زيد أن رَسُول الله ل نال: 9५ pel‏ من والاه؛ 
وعام من Nl‏ 

قال * : وحذئني آبي. نا عفان ۰۳ نا ابو Ul‏ عَن المغيرة؛ عن آبي عبید ۰ عن 
Ls‏ الله فال: فال زید بن ارفم Uy‏ أسمع :] نزلنا مع زسول الله TH‏ يقال 
له: وادي cp‏ فأمرنا بالضلاة» ५०५०‏ بهجيرء قال: فخطبنا وظلل ०५-००)‏ الله ةا بثوب 
على شجرة سمرٍ من الشمس: ४१:७५‏ ( تعلمون. أزلسنم نشهدون آي أولى 3५‏ مؤمن 
من ed‏ قالوا: بلى؛ قال: ८४ 5.४‏ مولاه ५० Bb‏ مولاه؛ الهم عادٍ من ५४०७‏ ووا من 
hy,‏ 1 


bd‏ بر الاسم 15 الصمد بن Me‏ بن عَبْد الله. أنا بر eh‏ علي بن 


( من ०»‏ رواه الذهبي في تاريخ الاسلام AN‏ الراشدرن) ص ۰۱۳۲ 

(۲) نفرا پالاصل: یحی بن حمز:» رالعثبت عن ۱ ز ५‏ وناریخ الاسلام. 

. رقم ۱۹۳4۷ طبعة دار الفكر‎ AVN مسند احمد بن حنبل‎ ५) 

() كنا بالأصل وه ز .٠‏ والمطبوعة. وفي المسند: شاه عن هاء. 

. دار الفكر‎ ०७ ۱٩۳44 الفائل: عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ والحديث لي المسند ۸۱/۷ رفم‎ (०) 
سفيان‎ ४५७ كنا بالأصول. وني المسند:‎ )1( 

(۷) كنا بالاصل بإلباث الباء. رفي المسند پحذفها: Hr‏ أصح . 


83 


7 ی 


۲ डब्न-ए-असाकिर ين‎ की “तारीरव-ए-दिमश्कृ” में हैः हज़रत ज़ैद बिन अर्कम یی‎ फ़रमाते हैं: “हमने 


۳ 
रसूलल्लाह تاش‎ के साथ एक वादी मे जिसका नाम खुम है; पड़ाव किया, हमे नमाज़ का हुक्म दिया गया, आप £6; ने दोपहर 
मे नमाज़ पढ़ाई, आप مشب‎ ने खिताब फ़रमाया, धूप से बचाने के लिए बबूल के एक दरख़्त पर कपड़ा दाल कर आप ££; के 
लिए साया किया गया, आप ५ ने फ़रमाया: “क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं गवाही देते कि मैं हर मोमिन की जाँ का 


उससे भी जियादा हकदार हूँ?” लोगों ने कहा: “क्यूँ नहीं”, आप £5; ने फ़रमाया: “मैं जिसका मौला हूँ तो अली ५६५. भी उसके 
€ وه فلوس‎ 


मौला हैं, ऐ अल्लाह $! जो इससे अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख, और जो इससे दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रख।”” 


er,‏ > ی 


<< 
۳ علي بن أبي طالب 


مار جاه رهط إلى عَليْ بالرحبة؛ فقالوا: AN‏ عليك يا مولاناء قال: كيف أكون مولاکم 


وأنتم قوم عربٌ.؟ قالوا: سمعنا سول الله و بوم غدیر +( يقرل: «مْنْ كنت مولاه فن 


ر مه سے 9 مش هذا" مولاه»؛ قال رياح: فلما مضوا Ppa‏ فسالت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار» 
0 رک ANS‏ هم کا فيهم أَبُو أيوب الانصاري. 
مرس bi १‏ أبُو غلي بن السبطء अजय FU‏ الجوهري. 
۵ هیا ” ٩‏ اال ) ح وَاخْبَرَنا أبُو الفاسم بن الحْصّبن» ४४‏ علي بن المُلْجِب. 
کر نضا E‏ ۲ قالا: MU‏ بن جعفر. نا عْبْد الله بن آخمد(۳ ۰ حذئني أبي. MSU‏ بن 
Eis‏ شعي من Sphere‏ | عبد الله. ناالربيع . يمني Ut‏ صالح الأسلمي pie‏ بن أبي زياد قال: 
بام ہام وار دما ७1०५‏ سمعت علي بن أبي طالب ينشد الئاس فقال: أنشد الله رجلاً مسلماً سمع زشول اه :38 
1 | بقول يوم غدير +( ما قال؟ ففام انا عشر بدرياً؛ فشهدوا. 
rE 20076‏ ۳ قال *2: وحدئني gl‏ ابن تُمْبرء LU‏ الملك» غن أبي عَبْد الرحيم الکئدي» غن 
a Fe EN SAEED‏ أبي عمر فال: سمعت ५७‏ في २००)‏ وهو هنشد الناس : bp‏ شهد ७ ०.)‏ َة بوم | 
بن هه 03 لته الشدافیع. 6 ی ع U 4७ sti ° ley‏ 


SN) - 31‏ 
لته وميه 


< رس - 


٠ AT) 


Aaya 


5५% », ~» FA 
ای وا لا ص‎ 
ني ۰ زر 4: فملي مرلاه‎ 0) 
مت (؟) الأصل وم: اییمنهم» والتصویپ عن السند والمطبوعة.‎ की لواو ور ارت‎ 
-پیروث.‎ SM مند أحمد ۱۹۱/۱ .ركم ۱۷۰ طبمة دار‎ )۳( 
. عن المسند‎ wh (1) sls 
. الفائل عبد الله بن أحمد بن حتبل؛ والحدیث في مسند احمد ۱۸۲/۱ رقم ۱۸۱ طبعة دار الفکر‎ )0( ES. PERS اطبا عند‎ 
. اسندرکث عن هامش الاصل؛ ویعدها صح‎ A )1( 


مب گر ۳ SN‏ 


ی تم 


۷۲ डुब्न-ए-असाकिर dû की “तारीरव-ए-दिमश्व्” में है: 
...على بن موسی الرضا نا آبی عن أبيه جعفر الصادق حدثنی أبى‎ 
: عن أبيه على بن الحسين عن أبيه عن جده علی بن آبی طالب‎ 
ا‎ 7 अली बिन मूसा अलरज़ाना अबी अन अबीह जाफ़र सादिक हहसना अबी अन अबीह अली बिन हुसैन अन अबीह अन जहुह 
9 ۱ 
अली बिन अबी तालिब....... £|: 
¬> 70ج‎ अली رفن‎ PTA हैं: “स्सूलल्लाह بش‎ ने फ़रमाया: “मैं जिस का मौला हूँ तो अली ریت‎ भी उसके मौला हैं, 


ऐ अल्लाह ناد‎ ! जो इससे दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रख, और जो इससे अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख, जो इसकी 


नुसरत करे तू उसकी नुसरत कर और जो इसे रुसवा करे तू उसे रुसवा PU” 


i‏ : ی 


० >`‏ 
علي بن أبي طالب ۷۷ 


رها ८2‏ قال:ونا عَيْد الله" نا آخمد بن عمر الوكيمي» نا زيد بن الخباب؛ نا الوليد بن 
عقبة بن نزار القيسي ٠"‏ حذئني سماك بن عبيد بن الولید المُنْسي فال: دخلت على 


سر سس ,۵ ) م فلز بن أي ايلى» i‏ ۳۳9 
ANS sel ۹‏ هن جه أنه شهد عليا في الرحبة فقال : آنشد الله رجلا سمع زسول الله si‏ يوم غدير 
مس 2 2 حم الا نام فلا" يقوم الا من فد رآهء فقام ائنا عشر رجلا فقالوا: قد «८४५‏ وسمعناه حبث 
مہم १‏ 5 کے أخذ بيده يقول : Yo A‏ من والاء. وعادٍ من عاداه. وانصر من ५०००४‏ واخذل من خذله», 


كر فضلها के‏ يم ०‏ م न 5 te tf‏ 
وز Aas‏ من جاصاحنارژماتل أواصًاد Gg‏ غالب بن البلاه أنا آبُو الغنائم بن المامون» أنا ار الحشن الدارقطني, أنا 
بام امن os‏ وا + القاسم الحسشن بن مُحَمْد بن بشر «DY PINAY‏ نا علي بن الحسّين بن 
४००४५ 2‏ عبيد بن كمب» ५०४ JAA‏ غن أبي داود gsi‏ واسمه عیسی بن مسلم» 
تصنیت ०४‏ عمرو بن ५४) ५५‏ وعبد الاعلی بن عامر oH FF gb‏ بن أبي ليلى 


: ان قال‎ 3 ei 3०७2 WNT 
سم‎ Fr Te FF" تب اا‎ Feil 
أولى بكم با معشر‎ ४-१ آخذ بيدي یفرل:‎ FF الشافی, الاسلام سمع زول الله يف يوم غدير‎ Er ابن هه اله‎ ۱ 
الهم‎ ‘Ys المسلمين من أنفسكم؟؟ فالوا: بلى پا ول الله. قال: امن كنت مولاه فعلي‎ Ys الوت بابز‎ a 


وال مَنْ والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» لا فام (५७‏ بضعة عشر 


4ه - SON)‏ 
ره رتش جلاً. فشهدواء وکتم قوم فما فنوا من الدنبا حتى عموا "وبر صرا. 
له ومد رجا RPE I ٠‏ فما نوا من الايا حتی عموا _ وبرصو 


قال الدارقطني : غریب من حدیث عبد الاعلی؛ وعمرو بن عبد الله بن هند الجملي (۲۸ 


GD ERA DE‏ عن غبد الرحمن عن غلي؛ تفرّد به 41 داود 0५,५४७‏ عنهما. 


)١( 95 8 Py‏ مسئد احمد بن نبل ۲۶۳/۱ رئم 414 طبعة دار الفكر . ببروث. 
و اانا وا لار (۲) كنا بالاصل رم رالمطیرهة: رفي المسند : A‏ بن عفبة بن نزار NN‏ وهو الصراب: فارن مع نرجمنه في 
تهذيب الكمال ٩۱۳/۱۹‏ ط . دار FAN‏ . پپررت. 
(r)‏ كذا بالأصل رم؛ وني المسند والمطبرعة: ولا پقوم. 
علي بن ابي طالب رضی الله عنه ५0‏ في م: المغراز. 
(4) في م: الطهري. نصحبف, ترجمته في نهذیب الکمال 2۷۰/۱4 
(७‏ ترجمته في تهذبب الکمال ۰٩/۱۱‏ 
طارا[ ५४ tv) Fe‏ بالاصل ٠‏ 2 ره ز ٠١‏ والمطبرعة؛ والمختصر. 
الط با ند اش ر انیز ع (५0‏ تفرأ پالاصل: «الحبلى» وني م: *الجبلي؟ رالعلبت عن المطبرعة . 
(९)‏ في م: الطهري. تصحيف » ترجه ني تهذهب الکمال Ne /١4‏ 


مب گر ۳ 77 ७‏ 


ی تم 


हर. डब्न-ए-असाकिर بن‎ की “लारीरव-ए-दिमश्क” में हैः 


- رس‎ N. 


¬> अबद्दुरहमान बिन अबी लैला «७५ ने हज़रत अली ५९%): को रहबा मे फ़रमाते हुए सुना: “मै कसम देता हूँ हर उस शख्स 
को कि वह खड़ा हो जाए जिसने स्सूलल्लाह £; को गदीर खुम के दिन देखा और आपके इरशादात सुने, वही खडा हो जिसने 
आप 2४2. को देखा हो”, बारह(१२) आदमी खडे हुए और कहा: “हम ने आप AE को देखा और आप AE का इरशाद सुना, 
जब आप ५६; ने हज़रत अली نت‎ का हाथ पकड़ा और PITT: 'ऐ अल्लाह € ! जो इससे दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती 
रख, और जो इससे अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख, जो इसकी नुसरत करे तू उसकी नुसरत कर और जो इसे रुसवा करे तू 
उसे रुसवा करी” सब लोग खड़े हो गए थे, तीन शख्स खड़े नही हुए तो हजरत अली ५९५): ने उनके खिलाफ़ बददुआ की, उनको 
आपकी बददुआ लग गई 
-« हज़रत अली «55: ने रहबा मे खुत्वा दिया तो फ़रमायाः “मै उस शख्स को इस्लाम की कसम देता हूँ कि वह खड़ा हो जाए 
जिसने ग॒दीर खुम के रोज़ हुजूर £; को मेरा हाथ पकड़े हुए यह इरशाद फ़रमाते हुए सुना: “ऐ मुसलमानो की जमाअत! क्या 
मै तुम्हारी जानो का तुमसे ज़ियादा हकदार नहीं हूँ?”, लोगो ने कहा: “क्यूँ नही ऐ अल्लाह ® के स्सूल AE ”, आप مشب‎ 
ने फ़रमाया थाः “मै जिसका मौला हूँ अली «७८ भी उसके मौला है, ऐ अल्लाह له‎ ! जो इससे दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती 
रख, और जो इससे अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख, जो इसकी नुसरत करे तू उसकी नुसरत कर और जो इसे रुसवा करे तू 


उसे रुसवा कर।”, कुछ लोगों ने यह बाल छुपाई तो वो दुनिया से अंधे और BI हो कर मरे। 


i‏ ۳ ی 


هد و رس - 
ELS‏ 


مشو 
५ OR‏ 
LA ONS Oa‏ 


Es‏ دتمي من ماصاص ارژمات لآ اناد 
تضنیت 
ELIA‏ ین ان 
ان هه انه بريد ابته‌الشافی. 
JEL‏ 
۱ ٩ص‏ . اوم 


Noe 
علي بن ابي صالب رضی قله عنه‎ 


+i 


۳۹ علي بن أبي طالب 


gg‏ ابر HU Dg oh ७८४ VU vg २८८८‏ همرو بن حمدان» 
نا أبُو يَعْلَى المَوْصِلِي» نا الأزرق بن ५५७‏ نا حسّان بن MU cA‏ بن ४५‏ 
أبيهء عن أبي الطفیل عامر بن واثلة أنه سمع زيد بن ارفم يقول 
IF‏ #45 بين مكة والمدينة عند سَمُرَات جمس دوحات عظام فکنس الناس فا 
تحت NAN‏ ثم راح زسول الله kad‏ ثم «४७ (७‏ فحمد الله ily‏ علیه» وذکر 
روعظ وقال ما شاه الله أن بقرل» ثم قال: (يا نها الناس pl‏ نارك فيكم آمرين لن توا ذا 
انبعتموهما("؟ کتاب الله وأهل بيتي عترتي» ثم فال: «اتملمون آني أولى بالمؤمنين من 
५‏ - ثلاث هرات . ०७७‏ الناس: نعم» ०0५७‏ رُسُول الله FE‏ «مَنْ كنت مولاه, نان 


Lal‏ أَبُو عَنِد الله ५०:४०‏ وام المجتبى بنت ناصرء قالا: pA‏ بن منصوره أنا 
ار بكر بن المقرى*» isd‏ نا الازرق بن علي » نا حسّان؛ نا Mass‏ بن ५२.‏ فن 

بينا آنا جالسٌ عند زيد بن أرقم. وهو جالس في مجلس بني الأرقم؛ فجاه» رجل من 
مراد على بغلة؛ ففال : في القوم زيد؟ فقال القوم: نعم» هذا زید. فقال: أنشدكم الله الذي لا 
إله الا هو هل سمعتٌ رُسُول الله تلا J‏ ام كنت Ny‏ فان علياً مولاه» 9५ pal‏ من 
والاه وصاد من عاداء» فال rv?‏ 

AN)‏ للغلال. 

bd‏ بر ८०८‏ هبة الله بن سهل. दी,‏ الفاسم نمیم بن آبي سعبدء قالا: أنا 
4४०८‏ بن عُبْد الزحمن. HU‏ بن Aid‏ بن آخمده نا ابر بكر Wi‏ بن مروان» نا 
هشام بن عنار» نا سعيد بن ci‏ حذثني الفضل بن lsh‏ غن عطية العرفي» حذئني 
زيد بن أرقم . 


(۱) بالاصل: ابر محمد عثمان. تصحبف؛ والصواب ما أثبث؛ وقد مز التعريف + والسند معروف . 

(۲) في المطبرعة: البجبري؛ پالجیم» تصحيف. والصواب: البحيري؛ بالحاء المهملة؛ رند مر التعريفب به. 

(۳) الاصل : اتبعتموها. 

)1( كفا پالاصل ره ز ५‏ والمطبوعة هناء ولعله تصحيف: rit‏ بن sir‏ وسيرد في الخبر الدالي ففضيل بن 
مرزوق* وني ترجمته في تهلیب الکمال ۱۱۹/۱۵ أنه روى عن عبطية بن سمد العرفي» hs‏ من مشابخ پحیی بن 


wr) 2 


ی تم 


त डब्न-ए-असाकिर يذ‎ की “तारीरव-ए-दिमश्व्” में है: 

के नीचे‏ وج स्सूलल्लाह ££; ने मक्का और मदीना के दरमियान बबूल के पाँच बड़े बड़े दरझ्तों के पास पड़ाव किया,‏ جه 
ने आराम फ़रमाया और फिर नमाज़ पढ़ी, फिर UAT दिया, अल्लाह HE ! की हम्द ओ‏ بش लोगों ने झाडू लगा दी, फिर आप‏ 
सना की, वअज़ और नसीहत की, और जो कुछ अल्लाह $! ने चाहा इरशाद फ़रमाया, फिर फ़रमाया: “ऐ लोगो! मैं तुम्हारे ۱‏ 
दरमियान दो ऐसी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ कि अगर तुम उनकी पैरवी करोगे तो कभी गुमराह न होगे, अल्लाह $ ! की किताब‏ 
और मेरे अहल-ए-बैत XEL , मेरी इतरत”, फिर फ़रमाया: “क्या तुम जानते हो कि मैं मो'मिनीन की जानों का उनसे ज़ियादा‏ 


हक़दार हूँ?” तीन मर्तबा फ़रमाया, लोगों ने कहा: “हाँ”, आप ماش‎ ने फ़रमाया: “मैं जिसका मौला हूँ अली ॐ उसके मौला 


हे।” 


i‏ ۳ ی 


N N. 
EL 


۷ 4 


Aes‏ وتصمية من اسار ارما iy‏ رانا 
else‏ من واردهما وأمليا 


Saas 
BoE (2७४५ IA pay 
LBL Er ابن هه اه‎ 
GP APD 


این 


علي بن أبي طالب رضی الله عنه 


مه( 
SASS ۱‏ 
0 
مهوت 


علي بن ابي طالب trv‏ 

أَنْبَانَا بر عبد الله MS‏ بن علي بن أبي العلاء؛ أنا أبيء ابر الفاسم. HU‏ 
محمد بن أبي نصرء أنا id‏ نا جعفر بن مُخمد بن २.५‏ البشكري. NU‏ بن 
عبد الحمید الجماني» نا فيس بن الربيع ٠١‏ عُن أبي هارون العبدي؛ من أبي سعيد GAN‏ 
قال : 


لما نصب رَسُول الله ५७ Fe‏ بخدبر +: فنادی له بالولاية؛ هبط جبريل عليه السلام 


७३६७1‏ ابر بكر وجیه بن طاهر. glu‏ حامد الأزهري» iN a gu‏ أنا 
یر بكر Md‏ بن حمدون Mb‏ بن إبُرَاهيم ५० AN‏ نا الحشن بن حماد Vibe‏ 
he dye‏ سب الي ل 
نزلت هذه الآبة ५४ ५३‏ الرسول بلغ ما أنزل إلبك من ربك) ‏ على زول الله جنا 
يوم غدير Va‏ غلي بن أبي طالب. 
نا بر محمد بن طاوسء آنا و منصور بن شکروية. أنا بو إسحاق بن 
०, ५४:‏ فوله» نا الحسّين بن إِسْمَاعيل المحاملي ‏ إملاء نا يعقرب + GHANA‏ 
غن مسررق بن ०७७‏ البمي. فال: 

فلت لأبي بسطام مولى أسامة بن زيد : إن ناساً يقولون: وال من Ys‏ وعاد من عاداه 
فقال ابو بسطام : ذلك ०५‏ كان بين علي وبين ५००२.‏ فقال: 1०५‏ لاحبه. قال: فكأنه 
دخل على علي من ذاك» ففال زشول الله کف : MIN‏ تنناول عندي tle‏ مْنْ كنت Nye‏ 
فعلن NY‏ 

७५४‏ یر غبّد الله المُرَاويء آنا و بكر البيهقي؛ أنا أبُو ७० २५७‏ السلمي, نا 


.۳ سورة المائدة؛ الآيذ:‎ (१) 
(؟) من طريقه رواه الواحدي في أسباب النزول ص ۱۱۲ ط. دار القكر‎ 
HAN pl gt في اساب التزول: محمد بن‎ )۴( 
.1۷ سورة الماندف الآية:‎ (४) 
bay زلف في المطبوعة:‎ 
بالمعنى؛ روفع الاضطراب فيما بلي من ساف المئن. وقد‎ ५1 وثمة سقط في الكلام‎ ٠٠ كنا بالاصل رم وه ز‎ )۷( 
: اتبه محطن السطيرعة إلى هذا الخلل فرممه كما بلي‎ 
. إني لا (أ)حبه؛ قال فكأنه دخل على علي من ذاك.‎ hy كان بين علي وبين أسامة (شي»)؛ ففال (أسامة):‎ 


٠ عن أسباب التزرل‎ EUAN ky} (०) 


91 اج ی 


“५‏ رس کے دم 
डब्न-ए-असाकिर :&: की “लारीरव-ए-दिमश्क” में है:‏ ۲ 
जब हुजूर £5६; ने TER खुम में हज़रत अली dj की विलायत का ऐलान किया तो जिबरईल HEL ये आयत ले कर‏ >¬ 
नाज़िल हुए‏ 
الیوم آکملت لکم دینکم وآتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام 5५५‏ 
(आज मैं ने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, और तुम पर अपनी ने”मत तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए दीन के तौर‏ 


पर इस्लाम को पसंद कर लिया) 
"* ”يا آیهاالر‌سول يلخ ما آتزل اليك من ريك‎ 


(ऐ रसूल £४६; ! जो कुछ आपकी तरफ़ आपके रब की तरफ़ से नाज़िल किया गया है उसे पहुँचा दीजिये।) 


के बारे में नाज़िल हुई थी।‏ رشن पर गदीर खुम के दिन नाज़िल हुई और यह आयात हज़रत अली‏ بت र्सूलल्लाह‏ جه 


مب ور wr)‏ 


£ का: 


نفي شونه عندي وقفة ٠‏ لعدم ورود ۳ بر ضمفه 0 وكانه رواية بالعنی للشطر 
الأحر من الحديث : « اللهم وال, من والاء » وعادٍ من عاداه » . 


ومثله قول عمر لعلي : « اصبحت وأمسيث مول کل مزمن ومؤمنة » ۰ 
لا بصح ابضألتفرد علي بن زيد به کا تفدم . 


لد مسف اش وس ات ات 


لاح فرعم آنه کب" ] وهذا من مبالغاته نله في تقديري من نسرعه 


: UAE 


I َس‎ 


زڏنه 
صم رب 


رایمه رسن 


RYT 


أما ما پذکره الشيعة في هذا 


NRE] 


Fs‏ دلههازنرلؤيها 


۱ « انه خليغني من بعدي » , 


فلا پصح بوجه من الوجره ٠‏ 
التاربمي عل كذبها » لانه لو فرض أل 
پوحی ) » ls‏ سبحانه لا alt‏ وعده 
الاخر : « الضعيفة » ( 4۹۲۳ و ۴۳۲ 
و الراجعات » ببّنت وهاه‌ها وبطلاا 


gl) - ۱‏ إنحواني ! 1 
آخرجه البخاري في «التار 
sls )۲۹4/4(‏ بكر الشافعي لي ٤١‏ 
واخطیب في «التاریخ ٩‏ (۳۸۱/۱) من 
محمد بن مالك عن البراء عازب قال : 


4۱۸ - 4۱۷/4 ( » انظر + مجموع الفداوی‎ (१) 


~ Tit. 


وأما فوله : ٠‏ من كنت مولاه فمل مرلاه » की‏ وال من والاء ۰۰(» 
فبنا ليس فى ثىء من الأمبات ب إلا فى ار مذی , ولیس فيه إلا : ٠‏ من كنت 
مولاء فل مولاء » وأما الزيادة ليست ف الحديث وسثل عنها الإمام أحد 


अल्लामा ड्ब्न-ए-तैमिया 55 हदीस “मन 55270 मौला” 0 

TEY 2۳010 ढेना 2110 21۳0777 अलबानी 50 उस पर 5 
جح‎ डब्न-ए-लैमिया की “मजमा 32055 है ”من كنت مولاه فعلی مولاه»اللهم وال من والاه.....»‎ की जहां तक 
बात है तो यह तिर्मिज़ी के अलावा उम्महात-ए-कुतुब में से किसी किताब में नहीं है, तिर्मिज़ी में भी सिर्फ इतना हिस्सा है 
,”من كنت مولاه فعلی مولاه»‎ इसके अलावा जो इज़ाफ़ा है वह हदीस में नहीं है, इमाम अहमद LR इसके बारे में पूछा गया 

| © तो फ़रमाया: “यह कूफियों का इज़ाफ़ा किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि इज़ाफ़ा बूजोह PI है।” ۱ 

~> नासिरुद्दीन अलबानी “सिलसिलतुल अहादीस अलसाहीहा” में इस पर रद करते हुए कहते हैं: 
इस हदीस पर कलाम करने और इसकी सेहत को वाजेह करने का सबब यह था कि इब्न-ए-तैमिया ने इस रिवायत के पहले टुकड़े को 


जईफ बताया है और दूसरे को कज़ब करार दिया है, यह इब्न-ए-तैमिया का मुबालिगा है, जिसकी वजह मेरे नज़दीक यह है कि आप 


अहादीस के TE को जमा करने और उनमें दिक्कत नज़र से काम लेने से पहले ही उन्हें ज़ईफ़ करार देने में जल्दी करते हैं। 


ws) ۳ i 


£ का: 


- رس‎ N 


۱۳۷/۱۳۹ HN PNT: 
مایکون‎ Je فاجاب بقوله: هذا وردت فيه آثار أنه یکتب‎ ( ५५०८ 5 e 
على الانسان. لكن الآثار هذه ليست إلى ذاك في الصحة. بحيث يعتقد‎ ) ۹ hl 
الانسان مدلوفاء فالاحادیث الصحيحة أن الانسان یکتب عليه في بطن‎ 
اجل وعمله + ورزقه  وشقي أم سعید‎ al 


Gao‏ ۷ سئل فضيلة الشبخ : عن قول الانسان إذا خاطب ملكا 


GR) م.م‎ RUE 


الشسم الثاني : Ys‏ مقيدة مضافت فهذه تکون لغير الله » وها في 


نم : عن قول الانسان إذا خاطب ملكا 


المجلد الثالث اللغة معان كشيرة منها الناصی والتولي ‘yy‏ والسید قال الله - 
CAS‏ 
مع دترتیب 
IN‏ رازا ھم امس »| هذا فلا باس أن يقول القائل للملك : مولاي بمعنی سيدي 


مالم خش من ذلك محذور. ابن العثيمين یضرب أمثلة لمعنی المولی 
ويعترف بأن حديث الولاية معناه المتولي 
للا مور 


Ps 


ws) اج‎ 95 fA ne, 


A 


ی الم 


Xx सलफ़ी आलिम मुहम्मद निन स्वालेह असीमैन की “मजमूआ-ए-फ़लतावा व TIT” मे है: 
¬> फ़जीलतुल शेख (असीमैन) से पूछा गया कि कोई शख्स बादशाह को “या मौलाई” के लफ्ज़ से खिताब करे तो क्या हुक्म है? 
इसके जवाब में इब्न-ए-असीमैन ने मौला के मानी की कई मिसाले दी हैं और यह ऐतराफ़ किया है कि मौला के मानी 
मुतवल्ली लिलउमूर मुआमिलात के ज़िम्मेदार के हैं, इसी मानी में अल्लाह 2۱ का यह इरशाद है, 
» هو مولاه وجبرئیل وصالح المؤمنين‎ Woh تظاهرا عليه‎ ols” 
और हुजूर £; का इरशाद है “मैं जिसका मौला हूँ, अली dj उसके मौला 2۱۳ और आपका इरशाद है कि वाला इ से हासिल 
होगी जिसने आज़ाद किया। 


~> मललब यह है कि शेरत असीमैन ने “मन कुन्तो मौला....” से 22191513 किया اخ‎ 


० शेख स्वालेह असीमैन मशहूर सलफ़ी आलिम और रियाध के मुफूती-ए-अजीम थे। 


i‏ 2 نه ی 


N N. 


۳ رن 38 ١‏ حبلة بن حارثة أنخو زيد روى عنه أبو عمرو الشيباني وأبو إسحاق 
ء لرام کے 4 ۲ 
Lt ۳9 ۳۹ Lh ١ |‏ السبيمي قاله علي بن مسهر('2 وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن أي عمرو 
ik 4 0‏ 


الشيباني عنه . وقاله زهير وغيره عن أبي إسحاف عن سبلة 


Se NIT‏ یرون تي درن ؟س حبني بن جنادة روى عنه الشعبي وأبو إسحاق وابنة عبد الرحمن بن 
i N 11-32 ۳‏ ~ ۴ 
AE bo‏ 2 ۰ 
موه FR OSPR‏ 


١‏ الحديث الثامن والعشرون: قال الترمذي رجه الله ج 4 ص ۳۵۰ ط هندية 
مع التحفة : حدثنا الجراح بن عنلد وغير واحد فالوا نا محمد بن عمر الرومي نا ملي بن 
مسهر عن إسماميل بن أبي ४०‏ عن أبر عمرو الشيباني قال اخبرفي جبلة بن حارثة آخو 
زيد بن ४,७-‏ قال : قدمت عل رمول الله صن الله عليه وآله وسلم فقلت! با رسول الله 

مع ककन‏ | رصق زيداً. قال : هو ذا ०9‏ معك لم آمنمه . قال زيد : با" ds‏ وال له 

. لمي اندل ۷ راي‎ 9 als loi ا ی‎ | SN DR 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي. أه.‎ 
ro وأخرجه البخاري في التاریخ ج ۲ ص ۲۱۸ واطا کم ج ۳ ص :۲۱ قال‎ 
. الإستاد وأقره الذهبي‎ 
في تفسير ابن كثير ج 4 ص ۰۰ في فضل (قل يا أيها‎ ७ وله حديث آخر‎ 
(Ae 


۲ - الحديث التاسع والعشرون: قال الامام لحمد في منده ६९८‏ ص ۱54 شا 
يحبى بن آدم وابن أبي بكير قالا حدثنا سرائیل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال 
يحبى بن “دم السلولي ركان قد شهد يوم حجة الوداع قال : فال ५‏ ل الله ۳ 


مني دي الا و علي رضي افه عله , 
ثم ذكر له أسانيد ५७‏ بعضها سؤال شريك القاضي لأبي إسحاق ألي سمم من 


شي ؟ فقال ابر إسحاق: وقف حبشي علینا على فرس له في ५-५‏ في جبانذ السبیم , 
27 واخرسه مدي ج 4 ص ۲۲۸ مع تحفة الأحوذي ط. هندية وابن ماجة ج ۱ 


ص 44 Fs‏ لي ४५०‏ ص ۲۰ وابن جرير في التاريخ ج ۱۳ ص ۰۱ والطبراني 


ial id‏ في الكبير ج ؛ ص ١6‏ وأبو نعم ني تاريخ أصبهان ج ١‏ ص ०७, ८१०7‏ الترمدي: 
سل اکن ۵۵ Se‏ حسن غریب صحيم . وله حدیتان آحران کیا في مند آحد. 


iN ني الاصلین (ابن عیی ». رالصواب ما‎ (r) 


(۱) ني الاصلی (مسعر) والصراب ما Aad‏ کیا تراه ی السند وكيا في کتب الرحال . 
( في الأصلين (ابن عیی). والصرلب ما a‏ 


597 


ی 


.< رس ی تم 


۸۲ डमाम दार क़तनी يذ‎ की “अलडल्जामात वलततबअ” (जो उन्होंने इमाम मुस्लिम 7155 सहीह मुस्लिम 
के नकद में लिखी है) मैं है; 'हबशी बिन जनादा से शअबी, अबू इसहाक और हबशी के साहिबज़ादे अब्दुर रहमान बिन हबशी ای‎ 
रिवायत की है।! 

© 7? किताब के HERFE अबू अदुररहमान TAT बिन हादी व दाई कहते हैं: 
रसूलल्लाह £; का PAT: “अली «3, मुझसे हैं और मैं अली رشن‎ से, और मेरी तरफ़ से मेरे और अली dj. के अलावा 


कोई अदा नहीं करेगा।” 


¬> यह हदीस शेरवैन(ड्माम बुरवारी يذ‎ व इमाम मुस्लिम :&- ) की शर्त पर اخ‎ 


i‏ ۳ ی 
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